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प्राक्कथनं 


भ्राजसे लगभग ६ वपं पुवं इत परिषद्‌ की राष्टरीय एकता मूनिट द्वारा एक 
संगोष्ठी का श्रायोजन किथा गया था जिसमे दस लेखकों को श्रामंतरित किया गथा 
था । उसी संगोष्ठी मेँ लगभग ग्यारह नाटकं का विकास किया गया था। भ्रन्य 
नाटक संगृहीत हैँ । बच्चों के भावात्मक स्तर के उन्नयन के लिए तथादेश कीं 
विवितापणं सांस्कृतिक धरोहर के प्रत्यक्षीकरण हेतु समय-समय पर उपयरेणी 
पुस्तकों का प्रकाशन इस मूनिट का मरय कार्यं है । प्रस्तुत पुस्तक इस मूनिटका 
सर्वभ्रथम प्रकाशन था । 


इस पुस्तक का यह्‌ द्वितीय संस्करण है । वास्तवमे इस पुस्तक कौ नाट्य 
रचनाएं बच्चो को इतनी अ्रच्छी लगीं कि उन्होने इन्हें कठ्पतली के माध्यमसे 
मंच पर श्रनेकों बार म्रभिनीत किया । कुछ नाटकों का दूरदशंन से भी प्रसारण 
किया गया । हमारे पस प्राएढेसोंपत्र इक वातके साक्षी हँकिइन नाटकं को 
वच्चोने वहुत सराहा है । इस पुस्तक को बेहद माग पर ही हमे घनाभाव के 
वावजूद इसका द्वितीय संस्करण निकालने पर वाघ्य होना पड़ा है । इस संस्करण 
को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिए हमने इसपेपुरानी रचनाघ्रों के बदले दो तर्ई 
नाटूय रचनाघ्रों को शामिल कियाहुं। 


इस द्वितीय संस्करण को श्रापके हाथों मे पहुंचाते हए हमे बहुत प्रसन्नता 
हो रही हें । मँ विश्लेष रूप से बच्चों से यह्‌ श्रवेक्षा कल्गा कि वे इन नाटकों को 
श्रपने श्रपने स्कूलों में मंच पर प्रस्तुत करे श्रौर इनके प्रन्दर निहित उदात्त भावों 
कौ सोज करं । इस सम्बन्धमे वे हमे श्रपने विवार लिख भेजे । उनके विचार 
जानकर हमें प्रसन्नता होगी । 


म उन सभी लेखकों के प्रति श्राभार प्रकट करता हं जिन्होंने इन नाटको का 
सृजन कर हमारे प्रयास को सफल बनाया ह । श्रीमती रक्षा सैनी इस पुस्तक को 
प्रतिम रूप तक पहुंचाने में व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध रही ह । म उनके परिश्रम, 
निष्ठा एवं लगन के लिए उनके प्रति विशेष रूप से भ्राभार प्रकट करता हुं । 


नई दिल्ली दिलीपसिह रावत 


१ माच, १६७६ विभागा।ष्यक्ष 


आत्म-निवेदन 


„ प्रस्तुत पुस्तक मे १७ नाटूय-रचनाणएं संगृहीत की गई हँ जिन्हें विज्ञ एवं 
्रनुभवी लेखकों ने हमारे निमंत्रण पर पांच दिन की विभागीय संगोष्ठौ मे लिखा 
है। ये नाटक जो कटठपुतली के माध्यम से श्रव तक श्रायोजित श्र॑तरराज्यीय 
शिविसों मं बच्चों द्वारा मंच पर प्रदश्चित किए गए, श्रौर भ्रागामी शिविरोमे भी 
प्रदक्शित किए जाएंगे, सभी ११ से १६ वषं कै बच्चों के लिए राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता की विघा कोलेकर लिखे गए । किंशोरभ्रायुके विद्याथियोंके ग्रतः 
करण मेँ उदात्त भावों को प्रस्फुटित एवं उजागर करने के साथये नाटक उन्हे 
स्वदेश-परेम स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा, भ्रात्म-त्याग, परस्पर प्रेम, घमं-भावना 
एवं सौहाद्रंता का श्रमृत-संदेश देगे, ठेसा मै विर्वास करती हूं । 


पुस्तक के इस द्वितीय संस्करण के शीघ्र प्र काशन मे श्री दिलीपरसिह रावत 
विभागाध्यक्ष के योगदान के लिए मैँ उनका विशेष रूपसे श्राभार प्रकट करती 
हं । श्री दिनेश थपलियाल को भी रमै घन्यवाद देना नहीं भरुलूंगी जिनके सक्रिय 
सहयोग से ही यह द्वितीय संस्करण इतनी शीघ्रता से श्रापके हाथों मे पहु 
पायाहे। 


म उन समी लेखकों का भ्रामार स्वीकार करती हूं जिन्होने हमारी संगोष्ठी 
में भाग लिया श्रोरं कठ्पूतली नाटकों का सुजन कर हमारे प्रयास को सफल 
बनाया हं । 


म उन लेखकों के प्रति भी कृतज्ञ हं जिन्होने भ्रपनी मूल रचनाभों को 
रूपांतरित कर लेने की स्वीकृति प्रदान की हे 1 


१ माचं, १९७६ रक्षा सेनी 
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ये पुतली के खेल, गांव-नगर, गररीव-श्रमीर, राजदरवार या घा्भिक स्थलों 
पर्‌ समान रूप सेप्रद्शित होतेयेश्रौरभ्राज भी होते दै । श्रन्तर केवल इतना 
ही टै कि कठपुतली- नाटय विशेषतया हाथ कौ कलाहोने के कारण श्रपने 
सामाजिक प्रौर सामुदायिक स्वरूप मे कभी सामने नहीं श्राए। लेकिन 
पुतलियो के सेकड़ों दल सारे देश में घूमते रहते थे । श्राज भी कठपुतलियों 
को मनुष्य की तरह्‌ स्टेज पर लाने की प्रथा प्रायः सभी देशो मे पाई जाती 
है । गड्ड की शादी भारतवपं में बच्चों का श्रपना विशेष देल रहा दहै। इन्हीं 
खिलोनों द्वारा बच्चे नाना प्रकार कौ परिस्थितियों को नाटकीय रूप देकर 
भ्रपना मन बहलाते हैँ । इन सब प्राङृतियों मे कठपुतली का प्रत्यन्त महत्वपुणं 
स्थान है तथा इनसे कटपुतली नाट्य का संकेत मिलता है। 
पुतलियां पात्र हैँ या नहीं: 

यहा यह जानकर चलना पड़ेगा कि ये मूतियां नकल हया श्रसल प्रथवा 
ज्यादासे ज्यादावेश्रसल कीश्रोर संकेत करने वाली नकल है । श्रगर उन्हे 
भ्रसल की छाया उत्पन्न करने की जगह श्रसल बना उलेगे तो 
नकल कै द्वारा भ्रसलकी छाया उत्पन्न करने कीजो सुविवा है उसको 
सदमा पहुचेगा । यदि इन भ्राक़ृतियों को ्रसल का ही स्वरूप दे दं प्नोर भाव- 
भंगिमाघ्नो को भी श्रसल बना दे, कथोपकथन, भ्रंग भगिमाएं श्रादिभी 
वास्तविक बन जाएं तो फिर श्रलकृति श्रादि द्वारा श्रसलको प्रकेटकरने का 
निरर्थक प्रयास क्यों क्रिया जाए। श्रसल ही को मानव-नाट्यके रूपमे 
स्तुत क्यो न कर लं । कठपुतली कला का प्रादर्माव भी इसी नकल के रूष में 
मनोरंजन का उद्देश्य सामने रखकर हृश्रा है । इससे यही सिदहोताहै कि 
नकल जव तक नकल बनी रहेगी तव तक वह मनोरंजक होगौ । कठ्पूतली 
कलाक मूल मे यही रहस्य छिपा हुप्रा है । 
कठपुतली नाटक कौ विशेषता : 

सजीव मानवीय पात्र किसी पात्रके ख्पमेंस्टेज पर भ्रातेहै। वे कभी 
भी स्टेज पर श्रपने असली रूप मे नहीं होते । वे श्रपनी भाव कुशलता से 
दक्षंकों पर श्रसली होने का भ्रम्षदाकरते है। यहां तक कि कभी-कभी 
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दशेकगण या तो श्रानन्द विभोर हो जाति हया रो उठते हैँ । लेकिन ये सव 
प्रभिव्यक्ति का भ्रम है क्योकि वे श्रसली होते हृए भी श्रसली नहींदह। 
कठगपुतलियां ठीक इसका उल्टा व्यवहार करती हैँ । वे ऊपर.नीचे, दाए-बाएं हर 
परिस्थिति में श्रसल ह। श्रगर कोई कठपुतली एक बढी श्रौरत का पाटं श्रदा 
करतीहैतौ वह पाटे श्रदा करने के बाददू्राव्यकिति नहीं वन जाती । वह तो 
सदा बरही प्ररत ही रहती है । इसलिए कठपुतली नाद्य का श्रभिनय करने 
वाली कठपुतलियां वास्तविक हैँ जवक्रि मानवी रंगमंच पर काम करने वाले सभी 
पात्र ठे श्रौर नकल हैँ । पतलियों की काल्पनिक भ्रवस्था ही सवसे बड़ा 
रहस्य है । 
कटपुतलियों कै प्रदशेन से श्रनेक कायं कयि जा सकते हैँ: थ 
1. मनोरंजन 
2. शिक्षा 
3. श्रात्म-प्रदशेन 
4. सामाजिक कायं 
कठपुतली के तमाह्ञे से शिक्षाः 
दशंक कठपुतली के तमाज्े कौ बातों को सुनाते ह । अ्रभिनीत कहानियों 
के शव्द वच्चो के कानों में गंजते हँ । बच्चे उन्हं स्मरण कर तेते है श्रौर उनसे 
ज्ञान भ्रौर शिक्षा प्राप्त करलेते हैं । कठ्पूतली का तमाशा करने के कामम 
एक म च्चा श्रव्य-- दश्य-सावन [श्रोडियो विजुभ्रल एड | बन जाता है । इस 
वंज्ञानिक युगमें शिक्षक ्रनेक वज्ञानिक विषयों को साधारण जनता तक 
पहुंचाने के लिए भी कट्पूतलियो के तमाशे को कामम ला सकते है । 
राष्टरीय एकता, स्वास्थ्य, कृषि, साक्षरता, प्रौद-शिक्षा, सफाई श्रादि से 
सम्बन्ध रखने वाले विषय को बड़ प्रभावशाली दंग से कठपुतली के तमा के 
रूप में नाटकं हारा समभाते है। एसी कोई भी बात नहीं है जिसकी शिक्षा 
कठुतली नाम के ्राङ्चयंजनक जीव दवारा न दी जा सकती हो । कटपुतलियां 
तो नाचती गाती है रोर तरह तरह्‌ के तमाशे दिलाती है किन्तु हमिशा उनक्रा 
उद्देश्य सामाजिक परिवतंन उपस्थित करना होता है । 


कठपुतलियां रंगमच पर जब नाचती हैँ तो रंगमंच पर घूमते समय 
पीये को श्रोर देखत हुई भूतकाल पर नजर रखती है श्रौर सामने देखती हई 
भ्रागे भ्राने वाले भविष्यकौ श्रोर नजर रखती है । परिणाम क्या होतादहैकि 
दशेक श्राति तो मनोरंजन के लिए है परन्तु कट्पुतली के तमाशे को देखने के 
बाद वे एक नया विचार लेकर जाते है। 
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कख्पुत लियो कौ किस्मे 


कठपुतलियां कई प्रकार की होती हैं। विशेषतया चार प्रकार की 
पुतलियां होती हैँ । पुतलियां चूनने के समय कर्‌ बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है । पहली बात तो यहद करि वह्‌ स्थान जिसमेकामकरना है वहां 
कटपुतलियों को बनाने के लिए काम भ्राने वाले सामान प्नासानी से उपलब्ध हों । 
दूसरी बात हह कि वहु उद्‌देश्य स्पष्ट हो जिस को लेकर कठ्पुतलियों का 
तमाशा दिखाना है। तीसरी बात वह परिस्थिति है जिसमे काम करना 
पडता हे । 
हथ कृठपुतली या दस्ताना कट्पुतली : 

यह बनाने में सबसेसरल होती है। इस तरह की कख्पुतली हाय में 
पहनी जाती है । कठपुतली का सिर खोखला होतादै श्रौर तमाशा दिखाने 
वालिया वाली की पहली उंगली परजम कर ठीक बैठ जाता है। कट्पुतली 
के हाथ भी खोखले होते है श्रौर तमाशा दिखाने वाले के म्रगूठे श्रौर बाकी 
बीच वाली उगली पर ठीक बेठ जाते है । तमाशा दिखाने वाला पतली के ऊन्धों 
पर जिस पोशाक को सजा देता है वह पोशाक ही कट्पुतली के शरीर का 
कामदेतीहै। पतली कौ टागे नहीं होती। एकदहीभ्रादमीदो पृतलियों को 
एक वार नचा सकता है- एक उसके दाये ह्‌।थ पर ओर दूसरी बाएं हाथ पर । 
जिस पुतली के बारेमे बात की जाती है उसी को चलाते रहना पड़ता है । इस 
तरह जव एक पृतलौ चलती रहती है तत्र दुसरी पतली एक जगह खड़ी रखी 
जाती है । तमाशा दिखाने वाला जब एक पुतली की बात कहे तव गले की 
प्रावाज एक तरीके से निकाले श्रौर जव दूसरी कठ्पुतली की बात करने लगे 
तब श्रावाज्र जरा बदल कर। 


घागे वाली कटठ्पुतली या मेरियोनेट : 


धाये वाली कटपुतली का बदन भ्रौर हाथ पैर व सिर श्रादि जोडकर बनाए 
जाति ह । काठ, तार, डोरी श्रौर कपड़े से यह कट्पुतलियां बनाई जाती है। 
कपड़ मे कागज, लकड़ी का बुरादा या कपड़े के टुकड़े ठुस कर भर दिये 
जाते दै । कल्पुतलियों को डोरी से साघतेहै। यह डोरियां पुतली के हाथ 
पर श्रादि भ्रंगोसे वांधी जाती है। तमाशा दिखाने वाले के हाथों मे इतका 
त्ियन्वरण रहता है । जो लकड़ी का बना होता है । उस नियन्त्रण को हिलाने 
श्रौर डोसियों को खींचनेया ढीली करने से क्पुतली मे गति श्राती है। 
इन सव के लिए प्रम्यास की रति भ्रावश्यकता पड़ती है । 
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छायादार पुतली : 


यह्‌ पुतलियां एक चौड़ श्राकार में काट कर बनाई जातीं है। प्लास्टिक या 
टीन की भिन्न-मिन्न प्रकार की शक्ल काट कर लोहे की छडोंके सहारे 
सिधघाया जाता है। स्टेज पर एक सफेद कपडे को तानकर बाघ दिया 
जाताहे प्रर पीछे जोरदार रोशनी डाल करदछाया पैदा की जाती है। 
उसी के साथ-साथ सटा कर पुतलियों को नचाया चाता है| 


रांड या छ्ड़ीदार कट्पुतलियां : 


ये पृतलियां कपड़े या कागज्ञों से बनाई जाती है। कागज की शकले 
वनाकर चछड़ौ के ऊपर गोद श्रथवा कील से चिपकादेतेहं। ये पुतलियां 
बननेमें सीधी श्रौर चलाने में सरल होती है। वच्चेहायों मे इस तरह की 
पुतलौ का संचालन शीघ्रतासे करते हँ श्रोर ्रासानीसे सील नेते हे । यह 
पुतलियां भी छायादार पतलियों कौ तरह संचालित होती है। स्टेजके 
संचालक कौ लुद पीछे रहना पड़ता है । वहु संचालन भी करता है 
श्रौर वार्तालाप करता जातादै । बहुत से बच्चेएक साय एक कहानीया 
प्रमिनय करते हैँ । इस प्रकार खेल ही वेल में एक शिक्ना-प्रद कहानी जो सीधा 
एक विषय से सम्बन्ध रखती हो, कहते जाते है श्रौर मनोरंजन के साथ-साथ 
शिक्षा प्रवान भी होताजाता है। इसप्रकार की पुतलियां बनाने में कुछ खास 
विदयेषताए हँ - 
1. बच्चा खृद कठपृुतलौी को बनाता है श्रौर वहु खुद ही संचालन 

करता है। 


2. श्रध्याप्कं या लीडर मागंदशंन करता है निर्देशन नही ताकि 
बच्चा कहानी कहते समय खुद ही वार्तालाप कर सके श्रौर श्रपते 
स्वाभाविक्‌ व प्राकृतिक गुणों का प्रदशञंन कर सके । 


श्रत: कव्पुतलियों केदो प्रमुख पक्ष हमारे सामने है। एक तोउनका 
रदशन पक्ष -- जिससे बच्चों को उनकी श्रायु के ्रनुसार मनोरंजन तथा शिक्षा 
प्राप्त होती है द्रूसरा वह पक्ष जिससे बच्चों को स्वयं कट्पुतली संचालन का 
ज्ञान होता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान कै ्रनुसार उन्हीं के द्वारा कठपुतली-नाटकः 
खेले जति हँ । इस प्रकार शिक्षा का माध्यम बनाकर कट्पुतली कला को 
दीक्षणिक रूपदे सकते हँ । यदि पह हो जाता है तो कघ्पुतली कला दिनरात 
उन्नति कर सकती है। 
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रचनात्मक ङामा के लाभ ; 


1. रचनात्मक ड़ामा से भ्रात्म-विह्वास कौ श्रभिव्यव्िति होती है। 

2. सामाजिकनन व राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित होता है। भावना का स्था- 
यित्व होता है 

3. रचनात्मक खेल जीवन के साथ सम्बन्ध स्थापित करके जीवनके ग्रान्तरिक 
मूल्यों का दशंन कराता है। 


रचनात्मक श्रौर साधारण डमा मेश्रन्तर : 


साधारण ङामा: 


1. साधारणड़ामामें जेसेही इमा सेलनेका निणेय होतार यह्‌ तयहो 
जाताहैकिड़ामा को जन समुदाय के सम्मुख पश्च किया जाय । 

2. एक कहानी चुन ली थोर पूतलियां बाद में बनाई जाती है। 

3. कथात्मक निणंय होने के बाद पात्रों का वितरण होताहैश्रौर श्रच्छे 
भ्रच्छे बच्चे जिनकी सुरीली श्रावाज हो, जो श्रच्छा बोल सकते है, ङामा 
सेलने के लिये चुन लिए जातेहैं। 

4. ये बच्चे स्वयं रचना नहीं करते, केवल किक्षी गीत या नाटकसेलेखककी 
भावनाश्रों को प्रदशित करते है । 


रचनात्मक डमा : 


1. कठपृतली नाटक खेलने का निर्णय कर लिया जाता है लेकिन इस बात 
का निश्चय नहीं होता कि खेल जनसमुदाय के सम्मुख होगा । 

2. बच्चे खुद ही पतलियां बनाते है श्रौर उनका संचालन करते है। 
भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा पतली के मुल से रचनात्मक खेल वेलते है । 
जो पतलियां पहले बनाई गईहै उनमेसेही कहानी बना ली जाती है। 
वार्तलिपि श्रौर कायं बच्चों के श्रपने होते हैँगौर धारी-बारी सेग्रपके 
सभी बच्चे उस खेल को खेलते दै । प 


रचनात्मक डमा किस तरह से खेला जाता है : 


ये इमा जिस मे बच्चा ही मुख्य पात्रहै भ्रौर उसका भ्रपना व्यक्तित्व 
ही उस ङ़ामा का मुख्य श्रंग है। पेते ङामो को हम व्यक्तिगत रचनात्मक डमा 
कहते टै । जिस डमा में बच्चे श्रपने हाय मेँ एक लक्ष्य रखते ह चाहे वह्‌ 
पुतली हो या लिलौना या कोई ्नौर वस्तु उसे हम क्रियात्मक ड़ामा कहते है| 
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रचनात्मक ङ्ामा में बच्चे श्रपनी भाषामें ही श्रपनी कहानी को व्यक्त करते हा 


ड़ामा खेलने फे चार निधम ; 
1. कटठपुतली बनाना । 
ड़ामोंकोस्टेज पर वेलना। 
* कहानी या कथा का निणंय करना । 
. कठपूतली नाटक को पेश्च करना । 
ये सव बाते साघारण डामरे की तरह ही दैश्रौर प्रष्यापक यां निरीक्षक 
को इन वातो का पूणतया ध्यान रहता है । 


¬> ८ > 


रचनात्मक डमा की सामग्री : `® 

रचनात्मक ड़ामा, इसमे वच्च केवल प्रपना हाव-मावका प्रदशंन करता 
दै । भिन्न-भिन्न प्रणो को हिलाने-डलाने से भिन्न-मिन्न तरह के चरितं का 
निर्माण करते हुए श्रपनी ध्वनियां निकालता है जो जानवर पक्षी, मनुष्य, श्रसुर 
या देवता श्रादिके प्रतीकं] 

रचनात्मक इमा का मुख्य श्रसिघ्राय यह्‌ भीरहै कि वच्चे श्रपने-श्रपने 
भावोंका प्रदशंन करसक न क्रिभावनाका दमन। जब तक हम बच्चे के 
भ्रान्तरिक गणोंका ध्यान नहीं रगे प्रौर जव तक बच्चों को स्क्लमें, घर 
मे, समाज मे या विष्व में देसे मौकेन देगे किवे एकत्र होकर रह, खेलं 
कामकरेश्रौर हसे तब तक राष्टरीय एकता श्रौर श्रन्तरराष्ठरीयता समभने की 
सम्भावना स्वप्न ही बनी रहेगी । हाथमे कठपुतली लेकर बच्चा भावोद्गार 
व्यक्त करता है । इस उञ्रकेलिएहमकेवल हाय दस्तानेकी कठपृतली को 
ही सवप्रथम स्थान प्रदान करते हैँ क्योकि इसका संबालन शीघ्ताशीध्र ही सीषा 
या सिलाय। जा सकता है। 


श्रगले पृष्ठो मे १७ शिक्लाप्रद कठपुतली नाटक दिये गये हँ जो बच्चों के 
लिए लाभकारी सिद्ध होगे । इन नाटकं को बच्चे स्वयं वेल सके । इन 
नाटकों मे वच्चे समूह मे भाग लेकर भ्रपने भाव प्रदशंन कर सकते है क्योकि 
खेल ही खेल में इस रचनात्मक कायंक्रम मेँ बच्चे भावानुभाव का संचार करते 
हैँ कि चरित्र निर्माण द्वारा पुतलियों का संचालन करते हृए कहानी की 
कथात्मक पुतलियों के मुल द्वारा प्रकट कर सकंगे । इन नाको मं 
कथानकं राष्ट्रीय एकता की भावनाश्रों पर श्राघारित है ग्रौर वच्चो मे सी 
भावनाकौ जाग्रति कौ श्रोरंप्रयास है। 


- ~ --- 


हथ-कठपुतली कसे बनायी जाती है ! 


कठपुतली बनाने के लिये सामग्री: 


गत्ता, गोद, श्रववार, पैट, सुरई-धागा, रंगीन कपड़ा, छड़ी, कंची प्रादि । 


विधि: 

(१) भ्रषती पहली ्रंगुली के 
ऊपर गत्ते को एसा लपेटो 
कि उससे एक नलौ बन 
जाय । नली ्रंगुलियों पर 
ठीक चढ़ जानी चाहिए । 
इस नली को डोरी सेवांध 
कर मजबूती के साथले्ईसे 
जोड दं । यह नली कण्पूतली 
की गदेन का काम देगी । 








(२) श्रखबार को हाथ मेंलेकर, 


समेटकर कुचल डालो । इस 
से सिर तेयार होगा । भ्रव 
इस कुचले हए कागज को 
लेकर श्रपनी प्ंगुली के ऊपर 
लगी हुए टूयूब के सिरे पर 
ग्रौर सिरे के चारों तरफ 
दवाकर लगादो । उसे एेसा 
दबा कि सर की शक्ल 
बन जाए । 





कठपुतली कला --प्रदशैन 
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हय-कठपूतली कंसे बनायी जाती है ? 





1 
॥ 
॥ 
1 
॥ 





(३) प्रव ग्रखबारके दबाए हुए गोले पर सादे कागज को मढ दो। 
कागज पर जरा-सी भी सिकरूडन न रहने पाए । यह भाग एक- 
दम साफ ग्रौर चिकना हो पर उसकै दूसरी ग्रोर जहां बालो को 
रखना हौ वहां खुब सिकूुडन रहने दो । बोरी के एक टुकड़े 
को लेकर महे हए कागज को गदेन के साथकस कर वंध दो। 


यह्‌ ध्यान रहै कि गदेन 


वाले ट्यूब कासूराखजराभौीन 


सिकुंडे, प्रौर न बन्द होने पाए 1 


विना सिकुडन वाले माग 
पर रण॒ कर चेहरे को 
बनाश्रौ । चेहरे के सभी 
भागों को पूरी तरह से 
बनाने कौ कोशिश मत 
करो । केवल खास-खास 
भागों के कु ही हिस्सों 
को श्रच्छी तरह वना देने 
से वहत ज्यादा प्रभाव 
पडतादहे। जसे वड़ी वडी 
काली ्रखें जिनके बीच 
मे एक सफेद बिन्दी हो, 
लम्बी, धनी भह, कुछ 





वरोनियों के वाल ग्रौर एक चौडा लाल रंग का मह । 





हथ-कष्पुतलौ कसे वनायो जातो है ? 


(५) गहरे रंग के कपडे का 
एक ट्‌कडा लो । उसे 
इस तरह सेसी लो कि 
जिससे एक लम्बी नली 
बन जाए । वह इतनी 
बड़ीहो कि उससे कुहनी 
तक हाथ ठक जय । 


(६) सरकोउल्टा करके इस 
कपड़े को नली कै भ्रन्दर 
इस तरह रखो कि पिछला 

हिस्सा सीवन कीश्रोर पड़ । 


डोरी के दूसरे टुकड़े 
से नली की गर्दन 
कस कर बधो श्रौर 
तीन गाठे लगा दो। 
यह्‌ ध्यान रहे कि 
गले वाली नली का 
ग्रन्दर वाला छेद 
बन्दन हो पाए 
कपड़ को उलट कर 
इस तरह सीघा करो 
कि सर ऊपर निकल 
भ्राए 1 





कठपुतली को भ्रपने हाथ पर चढ़ा लो । श्रपनी पहली ग्रंगली 
कटठपुतली की गदेन में डाल दो श्रौर उसकी पोशाक को श्रपने 
हाथ पर गिर करफंलजानेदो। अरब कटठपूतली के कपडे में 
दो छेद इस तरह कर दो कि तुम्हारा श्रगूढा श्रौर बीच वाली 
प्र॑गुली के सिरे थोड-थोड़ बाहर निकल ्राएं | 





हथ-कटपुतलौ कंसे बनाई जातो है ? १५ 


(१०) श्रव कव्पूतली के 
मछ, दादी लगा 
दो । आदमी के 
सरपर पगड़ी या 
टोपी पहना दो । 
स्त्री को साड़ी 
पहना दो । 


(११) कठपुतली कल्नाम 
रख दो । 


(१२) शीय के सामने 

कठ्पूतली को 
चलाने फिराने का प्रभ्यास करोंग्रौर तब तक चालू रखो 
कि जब तकं कठपुतली इस तरह न चलने लगे जैसे वह्‌ 
सजीव है म्रौर भ्रपने श्राप चल फिररहीहै। 


कठपुतली के लिये रंगमंच 





(भ्र) दो खम्भे गाड लो। 
उनके बीच मे एक 
साड़ीया कपड़ कौ 
चादर को तानकर 
लगा दो । 





(श्रा) दोकु्सियों को एक 
दुसरे सेकुछहटा कर 
भ्रामने सामने रखो । 
उनके वीच एक साडी 
या कपड़ के टुकड़े को 
तान कर लगादो। 
कुंसियों की सीटों पर 

खेल दिखलाते समय जलरी चोजों को भी रखा जा सकता है । 





१६ 


(इ) 


(६) 


हथ-कठ्पुतली कंसे बनाई जाती है ? 


एक चारपाई का 
रगमंच :- 

चारपाई को खडी 
करलो । उसके पाए 
्रपनी तरफ रखो । 
चारपाई पर चादर, 


कम्बल्‌, या कपड़ के टुकड़े इस तरह लपेट दो कि वह्‌ पर्दे का 
कामदे। 





तमाशा दिखाने वाला पदं के पीछे इस तरहसे वैठता है कि 
सामने से उसे देख नहीं सकते । तमाशा दिखाने वाले के हाथों 
पर कठपुतलियां रहती हैँ जिन्हँं वह उपर उठा कर दशको के 
सामने लाताहै। तमाशा दिखाने वाले को इस तरह चिं रहना 
चाहिए कि दशेक उसे बिल्वूलन देख सके । यदि चारपाई 
काफी ञंचीनहो तो उसके नीचे दो तीन ईट रख कर उपे 
ऊंचाकर लेना चाहिए । 


दो चारपादइयों वाला रंगमंच :- 





दो चारपाइयों को एेसा रखो कि वे एक दुसरेके श्रामने सामने 
पड़ । उन्हे दो साडियों या चादरों से ढक दो। 


------- 





बशीर : 
राम्‌: 


बशर : 
राम्‌ 


राम्‌ 


राम्‌ : 


वशर: 


राम्‌ : 
बशीर 
राम्‌: 


ब्नीर : 


भेद का भूत 


[जिस समय रंग-मंच से पर्दा उठता है उस समय विद्यालय के 
जलपान भ्रवकाश कौ घण्टी टनटना रही होती है । कुछछत्रं रग 
मन के एक छोरसे दूरे छोरकीश्रोर निकल जाते है। राम्‌ 
श्रौरवशीरदोछात्रश्राते दै दोनों ठहर कर परस्पर वार्तालाप 
करते हैं । | 

कल तु स्कूल नहीं श्राया रामु? 

हाँ, मै कल स्कूल नहीं रा सकाथा। क्यों? क्या बात 
हो गई ? 

नडा मजा श्राया। 


: क्या मिल गया था ? 
बशीर : 


मिलातो कष नही, परन्तु मास्टरजी ने रमेश को वेच 
पर खड़ा करके उसके दोनों हाथ ऊपर कर दिए। 


: फिर इसमे मजे की क्या बात हई ? 
बश्ीर: 


तू नहीं जानता ? 

भई पहेलियां मत बका, खोल कर बता ? 

उसने देवा को चमार कहकर गाली दी थी । मास्टर जी 
ने उसको गाली देते हृए स्वयं मुन लिया । वस किर क्या 
था? सारी जमायत के सामने हाथ जोड़कर 
माफी मंगवाई उस से । 


फिर इसमे तुभं क्या मजा श्राया ? 


: उसने एक दिन गली में मु भी मुसल्ला कहा था । 


फिर तो भई उसे ठीक ही दण्ड मिला है। क्रिसी की 
जाति बखानना श्रच्छा नहीं । 
ग्रौर मास्टर जी ने सारी जमायत कों इकट्ठा करके 
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राम्‌ : (बशीरकेहाथके उब्वेको देखकर) भ्राश्रो हम दोनों 


बशोर: 
राम्‌ : 
राम्‌: 


बीर: 
राम्‌: 


बह्लीर 


भेद का भूत 


कहा- किसी को जाति का नाम लेकर गाली देना 
ग्रसमभ्यताभ्रौरमूखेताकाचिन्हहै। 


बेठ कर साथ ही खाना खाएगे । (ग्रपना डिन्बा दिखा- 
कर) यह्‌ देख, मै भी पराँठि लाया हूं । क्यों भई बशीर ! 
भ्राज हम परस्पर बदल कर खानाखाएंतो बडा भ्रानन्द 
भ्राए। 

परमेरीतो रोटियां हैँ । साथमे सन्जीनहींहै। 

फिर क्या हुभ्रा । मै प्राज तुम्हारी ही रोटियां खाञंगा। 
[दोनो श्रपने-ग्रपने उब्वों से निकाल कर रोषियां भ्रौर परां बदल 
लेते हैँ म्रौर खत है] । 

(रोवां खाते हुए) बड़ी स्वादिष्ट रो्ियाँ हैँ। मै एक 
दिन तुम्हारे घर चल कर श्रव्यं गर्मागमं रोटियां 
खाऊंगा । 


जरूर चल कर खाना । 

ग्रे! मँ तो भूल ही गयाथा। कल शामतुमेरेषर 
श्रवश्य श्राना 1 कल मेरा जन्म दिन है । बाजे बजेगे, 
भिठाइयां मिलेगी, मेरे करई म्रन्य मित्र भी मिलेगे । 


: तब फिर मँ श्रवरय श्राऊगा । 
राम्‌: 
बह्लोर : 


(उठते उठते) भुल मत जाना कहीं । 

नही, नही, भूल्‌ंगा कंसे ? 

[घण्टी बजती है 1 सभी बालक मंच क द्सरे छोर से पहले छोर 
की श्नोर जाते दिखाई पड़ते हैँ ] 


(दूसरा दृश्य) 


स्थान :राम्रूकाषर्‌ 
समय : गाम 


(राम्‌ ग्रौर उसकी माता) 


माताःलो बेटा । ये श्रपने नये कपडे ` । कल पहुनवे ह । 


ममू :र्मांकलमेरा एक तया मित्र भीः श्राएगा। उसका घर 


भेद का भूत १६ 


दूर है। उसके लिये गाडी भेजनी होगी । 
माताःतोतू गाड़ीमे उसे स्वयं ही ले श्राना। 
राम्‌: मां हम दोनों विद्यालय में एक ही श्रेणी में पठते है; एक 
ही सीट पर बैठते हैं। 

माता: ्रच्छातो उसका घरकहाँहै? 

राम्‌ : उसका घर जुम्मनपुरामेहैमां! उसके पिता मौलवो है। 
मै उसके घर करई वार गयाहूं। वे मुभे बड़ा प्यार करते 
हैं । 

माता : (भटके के साथ) ए! मौलवी! तो वह मुसलमानहै !. प्रौर 
तुतसकेघरभीहोग्रायादहै। 

राम्‌ : हाँमाँ। बशीर मुसलमान है। हम दोनोंएक साथही बैठ 
करखाना खाते है रौर कभी-कभी खाना भ्रापस मे बदल- 
करभीखालेतेहैं। 

माता: (ऋकला कर] हायराम | हमारा तो जन्मही भरष्ट हो 
गया । 

राम्‌ : (चकित होकर ठृडडी पर हाथ रखकर) क्या मां ? 

माता: तु नहींजानता राम्‌ | हन्द मुसलमान के हाथ का नहीं 
खाते । हम ब्राह्मणै । वे हम से नीचे हैँ । 

राम्‌ :नीचेक्यामां ! 

माताःचुपरह्‌, तवत्‌ समभता ही नहीं (बमकतति हुए) भ्राज से 
उसके साथ मत बैठना। हम ब्राह्मण हैँ वह मौलवी का बेटा। 
(कान पकड़ कर ) सममः लिया । (रम्‌ रोने लगता है) 


(तीसरा दृश्य) 


स्थान : बीर काघर 
समय : गाम 
(बशीर श्रौर उसकी मां) 
बीर: मां मेरी नई बुशशटं निकाल दो । भ्राज मुभ राम्‌ के धर 
जाना है । भ्राज उसका जन्म दिन है। 
माँःनही, मै हीना दूगी तुभे उसके घर । हम मुसलमान हैँ 


२० भेद का भूत 

ग्रोरवे हिन्द हैँ । तूने भीतो बताया थाकिउसकीमां 

हम को नीच समती है । 

बीर : मां! राम्‌ कहताथा'- भेरीमांनेकहाहैवे नीच है 
उनके घर मत जाया कर ।' 

माँ: (क्रोधसे) त्रु भी मत जाना उनके वर । ब्राहमाणहो गये 

तो क्या हमारे सिर पर पैर रखेगे ? 
बशीर :माँ! राम्‌ बड़ा भला लडका है। 


मो : [मरनसुनी करके | चार पैसे क्या हुए? भ्रासमान से बातें कर्ते 


है [बशौरसे] खबरदार! उनके घर कीश्रोरपैर भी रक्खा 
तो। 


बौर: मां | मुभ वह स्कूल मे सबक सिखाता है। 
माःतोक्याहग्रा? मेँ तुभे भ्राजसे रामू के पास नहीं बैठने दुंगी 
उसके घर जाने की बात तो दूर । 
बीर : क्यों मां । 


& 


माँ: [गमं होकर] तुभसे एक वार कह दिया उसके पास नहीं 
बेटना है, बस । (बशर उदास होकर मुंह लटका लेता है) । 


चौथा दुश्य 


स्थान : विद्यालय का एक कक्ष 
[्रध्यापक पढ़ा रहे ह । श्रेणी के एक किनारे पर राम्‌ श्रौर दसरे 
पर वशीर उदास बैठे हं । श्र्यापक राम सेकु पुते हं । राम्‌ 
चुपहै। फिर वशीरको सदाकीर्भाति राम्‌ केपासवैठान देख 


कर राम्‌ से।| 
श्रध्यापक : बशीर कहां है राम ? 
राम्‌ : (चुप) 


भ्रध्यापक : श्रध्यापक दूसरे किनारे पर बैठे बशीर को देखकर । 


क्यों वशीर | श्राज राम्‌ से श्रलग सीट क्यों बदल ली 
है ? भगड़ा हो गया क्या उससे ? 
बज्ञीर ः (चुप) 


शरध्यापक : (रामर से) बोलते क्यों नहीं ^ 
राम : (रोनी सरत बनाकर) भ्राज माने मे मारा दै श्रौर 


भेदकाभूत 


प्रध्यापक : 
राम: 


श्रध्यापक : 


राम्‌ 


बज्लीर: 
श्रध्यापक : 


तोमां क्यों कहती हैँ बशीर नीचरहै ? 
श्रध्यापक : 
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कहा है बशीर के साथ मत वंठाकर। 
क्यों ? 

कहती हैँ हेम ब्राह्मण हैँ म्रौर उसका बाप मौलवी 
मुसलमान ।'" 

(ग्राश्चयं से) श्रच्छा | (कुछ सोचकर) देखो राम्‌ । यह्‌ 
तुम्हारी माताजी कौ भूल है। मनुष्य सव एक हैँ । उसने 
सब को एक-सा पैदा किया है (श्राकाश कौ श्रोरभ्रंगुली 
करते है) हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई ये सारेभेद 
मनुष्य ने बनाएं है| 


-+ 


~) 


वेटा ! ऊच नीचकाभेद बनावटी है। श्रसल मेहम 
सबएक हं । 

(प्रसन्न होकर) सच मास्टर जी ! 

हाँ, हाँ, हम सबसमानरहैँ नकोरईछोटा श्रौरन कोई 
बडा । श्राग्रो हम सब मिलकर गाए-- 


(सब गाते दहै) 


भारतीय हम भारत मां के भारतवासीएक है| 
हिन्द मुस्लिम सिक्ल ईसाई चाहे बने श्रनेक हैँ ॥ 
रामकृष्ण ्रवतार मुहम्मद नानक बुद्ध कहाए हैँ । 
जन-जन के मनके इन, सबने भारी भ्रुत भगाए दै ॥ 
हम सब भारतमांके सच्चे गौरव की सन्तानबनें। 
भेदभावका भूतभगादे जिससे देश महान बने॥ 


--रामे5वर दयाल शास्त्री 


। ॥ 


देतीका प्रसाद 


(सियारापशरण गुप्त की "एक फूल को चाह" शीषंक कविता का हिन्दी रूपान्तर ) 


रंगमंच निर्देश 


[मंच पर बाएं तरफ नर-नारी मृत पड़ हैँ सामने थोडी 
ऊंचाई पर एक मंदिरबनाहै। दाएं तरफ भ्रूतो की बस्ती है। 
(एक कोपड़ौ की श्राकृति से इसका संकेत दिया जा सकता है) 
प्रछूतों की बस्ती से मंदिर के सामनेसे होता हृश्रा एक रास्ता 
श्मशान की भ्रोर जाता है।] 
(नेपथ्य ने कोलाहल, चीत्कार की ध्वनि, करुण तथा भयानक-सा 
संगीत का स्वर) 
पिता: (बेदी से कहने की मुद्रा मेँप्रवेशकरता हृश्रा)--चलो | 
प्रदर चलो । देखती नहीं गाँव भर में महामारी फैल रही 
है । तुभं कुछहो गयातोमँकहींकाभी नहीं रहंगा । 
(हाथ पकड़ने का श्रभिनय करता है) बेटी तुभे तोतेज 
बुखार है । प्राग को तरह तेरा बदन तप रहा है । कितनी 
बार तुं मना किया, त्र मानती नहीं (पिता चितित मद्रा 
मे) नेपथ्यसे मंदिरकं षटेको ष्वनिश्राती है--टन-नननन। 
भ्रोर घीरे-घीरे घ्वनि मंदहो जाती है।) 
बेटी : बाबा | मु देवी (मंदिरकीभ्रोर संकेत करते हृए) का 
प्रसाद लादो ना। प्रसादखाते हमें बिलकुल ठीक हो 
जाऊंगी । देवी बड़ी प्रच्छी है। 
पिता: (मंदिर की श्रोर देवता हुप्रा) _ सामने का मंदिर (संकेत 


से ) बेदी तु मालूम नहीं ? 1 दिर बड़े लोगोंका 
काहे । ब्राह्मणों काहै। हम नीची जाति के लोग वहाँ 






देवी का प्रसाद 
बेटी : 
पिताः 
बेटी: 


पिताः 


नेपथ्य : 


एक स्वर: 
दूसरा स्वर : 


: नहीं नहीं ! मुभे मत मारो मेरी बीमार बेटी मेरा 


पिता 
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जा नहीं सकते । 

परमै देवीकेप्रसादसे ही श्रच्छी होऊंगी। तुममेरी 
इतनी-सी भी बात नहीं मानोगे बाबा ? 

(नेपथ्य में घंटे कीध्वनि तीव्र हो उव्तीहै) 

(चितन मुद्रा में मौन है) 

वावा! तुम क्यासोच रहेहौ। इतनी-सी मेरी बात 


ग्रच्छा बिटियारमै जाता हुं । तेरे लिए यह भी सही । देवी 
ने चाहा तोतेरी इच्छा जरूर पूरी होगी । (स्वगत 
सोचने कीमुद्रामें)- प्रव शाम का समयहौ गयाहै। 
प्रारती भीहो चूकी । भ्रब वहाँ मंदिरमें कोईमभी नहीं 
होगा) (प्रकाश) -- (बेटीसे)-भ्रच्छातम्रंदर चल! 

ग्रब मँ चलता हूं । कोई मुं पहचानेगा भी नहीं (कहता 
हु्रा बेटी को मंचसे हटाकर ग्रंदर कीश्रोर लेजातादहै। 
सहमा हुश्रा जप करता हुश्रा भक्ति भावसे मंदिर कौ श्रोर पहुंच 
जातारहै।) 

पिता प्रसाद चढाता है । परोहित उसे प्रसाद देताहैश्रौर 
कहता है (श्राशीवंचन की मृद्रामें) त्र सुखी रहेगा । प्रसाद 
लेकर जसे ही वह चलना प्रारम्भ करता है, भ्रचानक 
कोलाहल होता हैँ । थाली गिरने की भ्रावाज श्राती है। 
चमार श्रा गया । चमार चमार चमार! इसे 
निकालो । इसने देवी के मंदिर को श्रपवित्र कर दिया । 
यह्‌ पापीदहै। इसे मंदिरसे बाहर धकेल दो । (लोग 
घसीटते हृए उसे मंच परले श्राते है) 

मार डालो (संकेत ) 

नहीं मारनेसे क्या होगा। इसे कठोर दंड दो । 


इंतजार कर रही है। मुभे देवी का प्रसाद उसेदेभ्राने 


पहला स्वरः 


इसरा स्वर : 


दो । फिर तुममेरी जानने लेना। जो चाहे सो करना। 


नहीं । नहीं ! (संकेत से) यह्‌ ढोंग है। भागना 


चाहता है । 


द्से ४ 


२४ 


पुरोहित : 


देवी का प्रसाद 


इसने देवी के मंदिर को अ्रपवित्र किया है। इसे एेसादंड 


मिलना चाहिए जिससे मंदिरमें धुसनेकी तो बातही क्या 


पहला ग्रौर 


मंदिर केपास जानेकीभी इसकी हिम्मत नहो । ्रच्छा 
इसे दो दिनके लिए एक कोठरी मे बंद कर दो ्रौरः-- 
ग्रोर ध्यान रखो कि कोई भौ इससे मिलने न पाए । जल्दी 
ही इसकी श्रकल ठिकाने श्रा जाएगी । 

(सम्मिलित स्वर) ठीक है ! हां हां यही ठीक है। इसे 


इसरा : पकड़ले चलो नहीं तो भाग जाएगा । (पकड़ने का श्रभिनय ) 


पिता: 


[8 


पिता; 


परचित 
वगं : 
पिता: 


पिताः 


नहीं । नहीं ! कुछ तो दया करो- (पैर छना, गिड- 

गिड़ानाश्रादिका अभिनय) नेपथ्यमे जाकर कोठरीमें 

पहुंचने का श्रभिनय । 

नेपथ्य म पिताकास्वर)-न जाने मेरी बेटी कसी 

होगी ? उसकी छोटी-सी इच्छा भी". (करुण स्वर 

रंव जातारहै) 

[दो दिन वादकोठरी से निकाला जातां है भ्रौरसीषा घरकी 

श्रोर जाता है] 

घर जाते हुए (चितित मुद्रामे) तीत्र गति से (घर में 

कता है) बिटिया! रे बिटिया (षर के दोनों तरफ 

जाकर बुलाने का श्रभिनय करताहैश्रौर बेदीकोन पाकर 

गाल पर उगली रखकर सोचने की मुद्रा मेँखड़ा हो जाता 

है फिर थोड़ी देर मे ववराकर इ्मशान कं रास्ते पर वह्‌ 

जाता है ) मंदिर के घंटे की ध्वनि श्राती है । 

मंदिरके भ्रागे पहुंचने पर परिचित लोगों को उदास 

मुद्रा मे लौटते हृए देखता है श्रौर फिर पठता है--मेरी 

बिटिया को देखा कहीं ? वह कटां गई ? 

(मौन रहकर) एक प्रादमी उंगली उडाकर ग्रासमान की 

मरोर संकेत करता है बाकी सव उदास श्रौर मौन लः 

हा राम! भेरी विटियाक्या इन ऊंची जाति वालों 

ने ब्राह्मणों ने छीन ली। श्रपनी बेटी की छोटी-सी 

इच्छाभी पूरी न कर सका (मिति हो गिर पडता है) 

नेपथ्य ध्वनि : 

लह कारगएकरैश्रमीरक्यागरीव क्या? 

बने हैएक खाकसे तो दुर क्या करीब क्या? 
[मंदस्वरमे 


स्पान्तर ~ डा० विमलेश्च कांति 


फिर लगे 


दृश्य : एक गली । एक तरफ मंदिर तथा द्री तरफ मसजिद ।घंटियों 
को ध्वनि । श्रजान की श्रावाज्ञ। श्रावाज् उभरती है। ध्वनि 
उठ्ती है । शोर श्रौर श्रावेश। दो कटपुतलियों का प्रवेश । एक 
हिन्दू वस्त्रों में । दूषरी मुस्लिम वस्त्ोंमे। 


हिर कट्पृतलौ : (ललकारने कं स्वरम) तु मूस्लिम, तुभे मुभ 

नफ़रतहै । मै तेरा मृंहु भी देखना नही चाहता । 

मुस्लिम कढ्पृतली : मुभे मी तुभसे नफ़रत है, तेरी जाति से नफरत 
है । मै भी तेरा मह नहीं देखना चाहता । 


(श्रौर श्रचानक दोनों कठपुतलियां एक-एक करके श्रपने कपड़े 
उतारती हँ श्रौर लड़ाई शुरू कर देती हैँ । लडते-लडते दोनों श्रन्त 
मे नंगी हो जाती है । ्रचानक एक बड़ी कठपुतली का प्रवेश 
वह हंसते हृए मंदिर में कदती है फिर मस्जिदमेग्रौरफिरखन 
दोनों के बीच खड़ी हो जाती है।) 


बड़ी कढपुतली : (हिन्द कठपुतली की श्रोर शारा करती हुई) तुम 
कौनहो ? 
हिन्ड्‌ कव्पुतली : एकं हिन्दू । 
(बड़ी कढ्पुतली जो दो सिर वाली राक्षस जैसी लगती है,उसको 
एक ठोकर मारती.है श्रौर वह एक श्रोर नुदृक जाती है ।) 


मुस्लिम कव्पुतली : (द्रूर खडी हती है) भ ह..ह ह दीक 
किया तुमने जो उसे मारा । उसका पिटना मुभे भ्रच्छा 
लगता है । 
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बड़ी कटपुतलौ : (मुस्लिम कटपुतली के पास श्राकर) तुम कौन हो ? 
मुस्लिम कठ्पुतली : एक मुस्लिम । 


(बड़ी कठपृतली उसको भी एक ठोकर मारती है श्रौर वह्‌ एक 
भ्रोर चुढक जाती है । बड़ी कट्पुतली उपहास-स्वरूप जोर से 
हंसती है भ्रौर उन दोनों कं कपड़े उठाकर भाग जाती है ।) 

[ पचे से उपहास मे एक लम्बी हंसी | 


दोनो कटठपुतलियां उठने कौ कोशिश करती श्रौर 
ददं से चीखती है । नंगी होने के कारण वे एक दूसरेको 
¢ देखने मे शरमाते रँ । फिर विवश हो किसी प्रकार प्रपनी 
लज्जा को छुपाकर वे एक दूसरे के नजदीक श्राती है । 
हिन्हर कटठपृतलौ : वह कौन था ? क्या तुमने पूछा ? 
मुस्लिम कठपुतल : नहीं, मुभ मालूम नहीं । क्या तुमने भी नही पूछा 
कि वह्‌ कौन था? 
हिन्डुकघ्पुतलो : नहीं, लेकिन क्या तुम ठीक हो भाई ? 
मुस्लिम कटपरतली : उसने मुभ मारा । उसने तुम्हे भी मारा । क्या 
तुम टठीकहो भाई? (वे दोनों एकदरूसरे को श्रपने 
शरीरके वे स्थान बताती ह जहां बड़ी कट्पुतली ने उन 
माराथा। 
हिन्द कठपुतली : उसने मुभ नंगा छोड़ दिया । 
मुस्लिम कट्पुतली : उसने मुभे भी नंगा छोड दिया । 
उसने हमें नंगा छोड दिया । 
(दोनो एक साथ) 
हिन्द कटठ्पुतली : क्या वह बहुत ताकतवर था ? 
मुस्लिम कढ्पृतली : ग्राभ्रो, हुम मालूम कर सकते है । वह उस स्थान 
के पीछेचिपाहुश्राहै। 
हिन्द्र कढपुतली : मै उसे बृलाङगा । 
मस्लिम कट्पुतलौ : मँ भी उसे बृलाङंगा । 


हिन्दू कठपुतली : [मंदिर की चोटी से बड़ी कठपुतलौ को प्रावाज देता है] 
वापस भ्राश्रो दोस्त। 


फिर लड़गे 


मुस्लिम कश्पुतली : 


हिन्व मुस्लिम: 
कठपुतली : 


बड़ी कठ्पुतली : 


हिन्द्र व मुस्लिम 
कठपुतली : 


बड़ी कट्पुतली : 


(मस्निदकौ चोटी से) वापस श्राश्रो दोस्त । 


बड़ी कठतुतली का प्रवेश । उन कपड़ों को दिखाते हए जो 
उसने श्रपने श्रविकारमें करलिएयथे। 

[ हिन्दू श्रौर मुस्लिम कटपुतलियां श्रापस मे हाथ मिलाती 
हैश्रौर एक दूसरे का भ्रालिगन करती हैँ । श्रचानक दोनों 
एक साथ बड़ी कठपुतली की श्रीर तेजी से बढती हँ प्नौर 
श्रपने सिरो से उसके पेट पर चोट करती ह। दोनों 
मिलकर उसे पीटती हँ श्रौर उससे श्रपने कपड़े छीनकर 
पहन लेती हैँ । तब फिर वे विश्वास से निडर होकरु बड़ी 
कठपुतली की श्रौर बढती है | 

(दोनो एक साथ) भ्रव तुम हमे बताश्रो कि तुम 
कौनहो ? तुमने हमे क्यों मारा? 


(दोनों की ग्रोर एक सहमी हई दृष्टि से) तुम दोनों 
मुभे जानते हो लेकिन पहिचान नहीं सकते । क्या 
तुम मुभ पहचानना चाहते हो । 


(जिज्ञासा से दोनों एक साथ) हां, जल्दी बताभ्रो, 
तुम कौन हो? 


तो सुनो, मैँ हिन्दुस्तान की कमजोरी हुं मर्थात्‌ तुम 
दोनों के श्रन्दर की कमजोरी । जब हिन्दुस्तान कम- 
जोरहोताहै, मेँ ताकतवर होता हुं । तुमने मुभे 
बहुत सारेनाम दिए: ब्रिटिश, चीनी, पाकि- 
स्तानी श्रौर न जाने क्या-क्या । यहु ग्रहुमदाबाद 
ब॑टवाराक्याहै ? तुम दोनोंकी कमजोरी अर्थात्‌ 
मदहीतोहूं। जानते हो, म कहां रहता हूं ? यातो 
उस मंदिर के पीछे, या उस मस्जिद के पीछे श्रौर 
जव भी तुम यह भूल जाते हो कि तुम हिन्दुस्तानी 
हो, मै तुम्हं मारने प्राता हूं । लेकिन जब मेँ तुह 
भ्रापसमेप्रेमसे प्रालिगन करते हुए देखता हू, 
मै छिपा रहता हूं क्योंकि तुम्हारी एकता रहने पर 
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फिर लड़गे 


मै कभी भी तुम पर हावी नहींहौ सकता। 
इसलिए दुबारा लडने से पहले हमेशा मेरे उपर 
निगरानी रखो । 


[बड़ी कटपुतली श्रचानक हिलती है जैसे फुरती से वह उन 
दोनों कटपूतलियों पर ठोकर मारेगी । मजाकमें वह्‌ 
श्रपने पैट पर जोर से हाथ मारती है लेकिन दोनों 
कटपुतलियां चौकन्नी है भौर एक दूसरे का हाथ पकड 
हुए खडी रहती दै । | 


--जितेन्द्र कुमार 
ग्रनुवाद--दिनेश थपलियाल 


खिलौने 


स्थान : खिलोनो का स्टाल 
सजीव पात्र: दुकानदार 
कठपुतलियां : य° पी वाला, पंजाबी सधी, मद्रासी, क्मीरी, 
हरियाणवी श्रीर दूकान के बहुत से खिलौने । 


पहला दुश्य 


खिलौने वाला : (कु बने हुए खिलौनों पर तूलिका से रंग भरता 
हभ्रा) । 
ये खिलौने श्रलबेले 
ले लोजी खिलौने 
गोरे, काले, मोटे, पतले सलोने, 
मिह के खिलौने 
दीवाली के खिलौने भ्रलबेले 
खिलौने एेसे के जिससे बच्चा भी 
खेले, बच्चे कीर्माभी खेले, 
बच्चे कावापू भी खेले। 
(गुनगुनाता है । गुनगुनाते हुए ऊंघने लगता है ्रौर ऊघता ऊंघता 
सोजातारहै)। 
[सोया सोया सपना देखता है| 
लघनवौ खिलौना : (प्रंगड़ाई लेता हुश्रा) वाहु साहब वाह्‌ । राज तो 
मालिक ने सबसे ज्यादा लखनवी खिलौने ही बनाये हैँ । 
ग्राखिर लखनऊ के ठहरे हम-क्या नफ़ासत है, क्या 
नजाकत है ्रौर क्या श्रन्दाज है लखनऊ की हर बात मे। 
"लखनऊ पे फिदा हम, हम पे फिदा लखन ॐ प्रजी भ्राखिर 
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खिलौने 


लखनऊ है तो उत्तरप्रदेशमे दही । जी हां उत्तर प्रदेश- 
राम श्रौर कृष्ण की धरती, गंगा श्रौर यमुनाकी सर 
जमी 9 । 


पंजाबी : (तुनक कर श्राखं मलते हए श्रपनी जगह से उठकर) 
म्नोय बस करो वाखयान । नींदर हराम कर दी । उत्तर 
परदेश उत्तर परदेश । भ्रोय पानखोर कभी शीशे मे ब्रुथी 
भी देखी । न मह न मत्था, जिन पहाड़ों लत्था । (एकं 
पड़ कंधे पर मारकर) ९ 
लघ्रनवो : वाह्‌ साहब वाह्‌ ! गाली तो बक दो मगर हाथ तो मत 
चलाइये । 
पंजाबी : श्रोय हत्य तो ने बाद में चलाया, पहले तुने जवान 
चलाई । तुमयू० पी° वालों की जवान केची की तरह 
चलतीदहैतो हम पंजावियों के हाथ तोप के गोले की 
तरह । (हंसता हप्रा एक श्रौर भापड़ लखनवी के कथे पर 
लगाता है-- (लखनवी गिरता गिरता संभलता है ।) 
लखनवी : अरजी वाह्‌ साहब वाह | यह भी खूब रही प्रवकी हाथ 
चलाया तो ०५०००५०० 
पंजाब : मुभको मालूम है कि अबकी हत्थ चलाया तोतेरी हद्ी 
पसली दुद्र जानी है । यही तो बात है हममे (तनकर) 
देख । गोरा रंग, चौड़ा सीना, गठा हृश्रा बदन श्रौर ऊँचा 
कद्‌ । श्रोय भँ गवर जवान पजाव दा रांा। तभी तो 
हीरे गाती है 
(भांगड़ कौ धून मे नाचता हुश्रा) बत्ले बल्ले के चौकी- 
दारी लेले मितरा, क तेरे लगदे बोल प्यारे 
के चौकीदारी लेले मितरा 
बल्ले बल्ले ` ˆ“ ` 
हरियाणवी श्रे बावणे । क्या सोर मचा रखा है तैणे : मेरा गैर 
स््रौःकाबापुभ्राजाएवो मच्छरसा मरोडके धर दे तैणे । 
देसों मे देस हरियाणा, जड़ दूध दही का खाण । म्हारे 
हरियाणे की पली पलाई गङ्‌ श्रौर मेसं । रौर फिर 
-जाटणी भी होवे एक नम्बर गंडासा । मूली गाजर-सा 


खिलौने ३१ 


काटकेधरदेवे। फिर म्हारेसुरबीर योद्धा-विरगेडियर 
होसयार सिह“ ""' 
ललनवो : भ्रजी खामरुवाह्‌ क्यो मर्दो के मुंह लगती हैँ श्राप । हमारे 
म्रन्दुल हमीद को क्यों भूलती हैँ रौर फिर लाल बहादुर 
शास्त्री, जवाहर लालः “*"। 
काश्मीरी ःहा ¦ हा! हा :--यह्‌ गल्ती मत करो । भैं रब तक चुप 
था । श्रपने मुह मिर्यां मिट्‌ट्‌ श्रव भी नहीं बनुंगा । लेकिन 
जवाहरलाल की बात आई तो वहतो हमारे है 
काङमीरी भाई हां। ® 
ललनवौ : प्रजी साहब भ्राप क्या बकते हँ । जवाहर के पुरखे तो 
कारमीर छोड कर उत्तर प्रदेश मेश्रा वसेय) जी हां। 
गंगा यमुना श्रौर सरस्वती के संगम प्रयाग में । वाह्‌ 
वाह ! क्या धरती है उत्तर प्रदेश की, हिन्दुस्तानी 
तहजीब संस्कृति भ्रौर कलचर की पाक सरजमी, पवित्र 
धरती ““ 
| पंजाब : श्रोय रहने दे । प्रगर हम पंजाबी न होते तो तुम्हारी 
| पवित्तर धरती का क्या होता । हम सीना तान कर लडते 
| रहे ्रौर तुम लोगोंको बचाते रहै । तभी तो कहते है- 
देशां विचों देश पंजाब । 
सिधी : ्रड साई । पो बड़ी हम भी पंजाबकेपासकाई हैँ नी 
तुम लोगन का परोसी । हमाडा मुलक सिन्धतो बड़ी 
पिच्छे ई छटा है नी, मगड हम ग्रपनी कल्चड़ श्रौर 
लेग्वेज तो लाया है नी बड़ी । 
लखनबी : प्रजी क्या (८णा(ण्6) कल्चर लाये हैँ म्राप । यह तो 
। भ्रापको कनूलना ही पड़ंगा कि तहजीब है तो सिफं लखनऊ 
| की । प्रौर फिर जुबान क्या है श्रापकी कि सुनकर सरकी 
| नस-नस फट जाए । थड़ी श्रच, वदी प्रच, थणीं जी ए 
गत धणींय जाणें सुभाणें ्रला छा थीं दो। 
सिधी : (तावमें्राकर) पो बड़ी साई । प्रापक जवान क्या हैँ 
तुम पूविया लोग है न बड़ी गाता है- ललऊवे ललउवे डं 
लखनञ्वे बजाड का सौदा । 
लूटो लूटो ड लखनवे बजाड का सौदा । 
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पंजाबी : 
{सधी : 
पंजाबी : 


मद्रासी : 


काष्मोरी 


मद्रासी : 


बंगाली : 


पंजाबी : 


बंगाली : 


लखनवी : 


पंजाबी 


विलीने 


ग्रोय तू चूप कर सधी माणं पापड़ खाण्‌ं । 

ग्रडे बडी पापरतो हम खद ही बेलतादहैनी। 

श्रोय एडबानी, गिडवानी पापड़ ही वेले है तुम लोगो 
ने । कोई लीडर तो बताग्रो ्रपना। 

ग्राई रार्‌ यो । (मद्रासी लहजेमें) 
0 प] 201 212४5 1६11. 


1 8] ४०४. (बू पंजावी 
प्रालवेज फादट ) 


1771 1686... 2 (श्राईटेल यू क्षिघी लीडर) 


दूल्ले ४0४ 566 (गू सी) 0४" (यवर) 1.20, (लीडर) 
निजलिगप्पा, कामराज । 


:श्रगर लीडर की ही बात श्राईतो हमारे मोतीभ्र।र 


जवाहर श्रा! हा ! हा-हमारा काश्मीर जन्नत है 
जन्नत । 

(गुस्से से) ५१0९८ 70786156 ! एण पा्टावार्धण] 1एव्ञौ- 
011. ४७फ 1688077 ९,४§ 8९९१ ए४ 0प्ा (यवर) 16बतलः 
हं गाला०ा. [0 ऽ6्ठप्रााा# ०0] 16 ण्ह णि 
णपा (व्ञापापोा, ^ छा (यवर) [ाशधा7ा67100 

पष 118 2118750 1208०86 ४०४ ऽ०0प् (लाऊथ ) 1001878 


12५९. (हव) बांगला भाषा 8९6 1116 1२०510६ण]2 
प्रामार ९001070 81002661. 


क्या भाषा है तुम्हारी जल खावेलोची पीवे। पहले 
बताग्रो क्या खास बात है तुम्हारी ? 

खश बात । भ्रामार खाश बात के (बंगाली) बंगाली 
जब चौलता चौलता रुक जाए तो श्रामि चालिवे न। 
०0 (ला 1} (इज) ०० 0106४10 (डिफिकोल्टी) 1 
लप पप86 (यग) 4०7९. 0षल 9 11006 वपि फट 
एषणा (वो रन ) 106 0४56ऽ 276 7ध०5 17 @०1001{8 
ग्रजी छोडियि इन बातों को । खाते क्या है श्राप ? दो-दो 
मरंगुल जितनौ कटिदार मछली । 


: भई खाते तो हैँ हम पंजाबी । 


खिलौने 


लखनवी : 
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ग्रजी क्या खाते हैं श्राप । मोटी मोटी मक्के की रोटियां 
श्रोर सरसों का साग--बस । बिल्कुल गंवारो-सा खाना । 


पंजाबी : तो कया तुम्हारा बाथू कासाग खाये । -श्रौर जानते हो 


बंगाली : 


मद्रासी; 


मकई की रोटियां श्रौर सरसों का साग तो श्रशोका होटल 
मे भी पकताहै। 

(स्वाद लेते लेते) ्रामार 1२०50०४1०8 वाह ! वाहू ! 

यंड यवर मसाला, डोसा, इडली, सांभर "रा 


हरियाणवी : ग्रौर म्हारी राबड़ी ?येतंने सांबर सांबर क्या लगा 


मद्रासी : 


लखनवी : 


बंगाली : 


पंजाबी : 


ब॑गाली : 


लखनबी : 
पंजाबी : 
मद्रासी : 


रखी है । 
11९] #०४, ४08 ऽकाणाल 15. [7 1 8 ४४ब[दा$ 51051416 
2760 0116 07 {० ९7701 त170010& 17 1८ 

(सभी हसते) । 

खानातो जी उत्तरप्रदेश का। गमं गमं कचौड़ी, हींग 
काछोंक श्रौर उड़द की दाल ।. 

भ्रामार वांगला इवीट्स । 


ग्रोय जाने दो मोशाय बंगला स्वीट्‌ को रीता है । श्रोय 
तुम्हारे देशम तो श्रकाल ही पड़ा रहतादहै । तभी तो 
हम पंजाबी तुमको बोलते मूखा बंगाली । 

हाय । यह बात तुम प्रामार शोनारदेश बंगाल को बोला 
हमको फमीन स्टरीकन' बोला। ग्रामि को भूखा बोला -- 
भूखा तुम ! तुम । 

जी हां । यह पंजाबी गाली गलौज बहुत करते है । 

श्रोय तेरी एेसी की तषी । 

एजीः- 


(हल्ला गल्ला श्रौर हंगामा) प्रचानक एक खिलौना गिरता 
है। (मत लड़ो, मत लड़ो करते हुए खिलौने वाले का 
सपना ट्टता है । श्रां मल कर उठता है । इदं गिदं देखता 
है । खिलौने ज्यों के त्यों रखे हैँ । उसके पास ही विलौने 
की मिद भ्रौर रंग तुलिका आदि रखे है, गिर कर टूटने 
वाला खिलौना हाथ मे उठाकर कहता है- ) 


६४ खिलौने 


खिलौने वाला: काश । यह्‌ सपना थोड़ी देरश्रौरचलताभश्रौर इन 
मही के खिलौने को समभापाता कि (खिलौने कौभ्रौर 
देखकर) एे खिलौनों ! (हायमें मद्री उठाकर) यहु मत 
भूलो कि सब एक हौ मिटीके बने हो । जब मै चिलौने 
बनाताहूं तोएक साथहीढेरसारी मिटटी रौंदताहूं फिर 
ग्रलग प्रलग श्राकार के पुतले बनाता हूं श्रौर फिर इन 
पूतलों को ्रलग अ्रलगरंगदेताहूं। 
(खिलौने उठाकर) -- यह देखो लखनॐ का छबीला नवाब, 

त प्मौर यह पंजाब का बांका जवान श्रौर यह्‌ बंगाली 

मौशाय, यह सधी व्यापारी 
श्रोर यह्‌ हैँ दक्षिण के मेधावी पंडित । 
ग्रौर यह काडमीर का खूबसूरत जवान भ्रौर 
यह है हरियाणे की निडर स्त्री । 
यह सब पगले खामखाह भिड़ गए । मूल गए कि पंजाबी 
बंगाली मद्रासी सभीएकहीमांकेरंगविरंगेबेटेहं 
हांभारतमांकेबेटे। 


--प्रिया.कपूर 


चौराहा 


इस गीत नाटिका मेँ प्राठ पुतले कायं करेगे । इनकी 
रूपरेखा निम्न प्रकार है; ध 


पंडित पेदू राम :--भोजन भटूट, लम्बी चोटी, घटी 
चांद, माथे पर त्रिपुण्ड, गले में जनेऊ । देह नंगी। घोती 
घुटनों तक । मली कुचली । बगल में बस्ता प्रजा का । पंडित जी 
कौ नाक बड़ी । प्रागे मोटी । भ्रा छोटी-छोदी । गड्ढों मेँ घंसी 
हई । देह मोटी, पेट बड़ा । श्रागे काफी निकला हृभ्रा । प्रायु 
चालीस पैतालीस वषं । भूम कर चलते हृए। 

मियां चहमुहीन हज्जाम'- सर पर फज कंप पीछे निकले 
बाल । भ्रांखों पर चरमा । नाक बड़ी । पतली । रागे को चोचं 
नुमा भको हई । एक गाल उठा हुभ्रा (पानकाश्रमदेनेके 
लिए) दात बड़ । प्रागे निकले हुए । नीचे होठ पर ॒रखे हुए । 
रंग कै कले । शेरवानी । भ्रलीगढ़ी पायजामा। श्रायु चालीस 
पैतालीस वषं । एक पांव से लंगडा कर चलते । 

सरदार चुकन्दर सिह्‌ मतलबौ' : -- हट्टे कट्टे । पगड़ी 
ढीला कुर्ता । चड़ीदार पायजामा । घनी दाढ़ी । भूं एेटी हुई 
(यदि सम्भव हो तो भ्ांखे मिचकति हृए दिखाना) श्राय पतीस 
चालीस वषं । 

मिस्टर बिलियम बोर' :-सरप्र हैट । गले मे लटका 
कौस । लम्बा सफेद चौगा । कमर पर बघा दुध्रा । प्रायु चालीस 
पतालीस वषं । 


बच्चा पात्रः 
सुधोर ;श्रायु छः वषे । चुलबुला । सर मटका कर दौडने वाला । 


कभी-कभी हौषिग कर चलने वाला । हाफ पैट) बुशटं, किसी को 


३६ चौराहा 
नोच करया पीेसे क्‌ ऊऊकर भाग जाने वाला। 
तेजिन्दर : सिख । प्रायु भ्राठ वषं 1 तगड़ा । बिना पगड़ी । बालों का जूडा 
ऊपर बना । बनियान कच्छा पहने । घूंसे बाजी का उस्ताद । 
बश्लीर : कुता । श्रलीगदी पायजामा । श्रायु श्राठ वषे । नंगे पांव । 
काला । दुबला-पतला । बात बात में लिःखिः करहंसदेने 
वाला । शक्ल एेसी की देख कर हंसी म्रा जाए । 
ब्राइट : टिप-टाप। श्रायु छः वषं । बीच में निकली माग । फुल पैट । 
शट । बात-बातमें रोने वाला । 
नाटिकाश्रारभ 


मंच पर चौराहे का दृश्य । लोगों का श्राना जाना । 
देखो तो यह्‌ चौराहा दे, कितने भ्राते जाते । 
पदेंके किसके मन मेक्या भ्राता है, लोग सम कब पाते। 
पौछेसे श्रलग-्रलग राहों पर जाते, श्रलग विचारों वाले। 
कोई नहीं किसी से परिचित, सबके पंथ निराले। 
देखो तो कोई भ्राता 
तुशा 
सुनो ! सुनो । वह कुछ गाता है । 
पेटूराम : हे भगवान बड़ा तू स्वामी, भरता सबका पेट । 
जिजमानों से कहता है तु, इन चरणों पर लेट । 
लडड्‌, पेड, बरफी, तू ही हलवा, पूड़ी देता । 
हम जेसे पेट्‌ पंडित की, तू ही नेया खेता । 
हे परमेइवर भ्राज मिलादे- तू मोटा जिजमान । 
रबडी, द्ध, मलाई दे, जो बना सके मेहमान । 
(जीम चटकाति हृए) हाँ हाँ बना सके मेहमान 
मु को बना सके मेहमान । 


(जाना) 
पदे के पीछे मह मटकाते चले गए, भ्रब पंडित पेट्‌ राम । 


से कोई चदमृहीन मियां रा पहुचे, बहुत, बड़ हज्जाम । 

बालक, श्रागें एक टांग पर मचक मचक कर, चले प्रनोखी चाल ` 
श्राकरभौी म्राग्रोचुपहो जाएं हूम म्रब इनका सूने कमाल. 

बोल सकता (मियां चशमुदीन के हाय -मे हजामत बननि वाली पेटी है तथा 
है। स्टेज पर लंगड़ति हए चमा ठीक करते हुए श्राते है) 


के =-= 


चौराहा 


मियां; 


पीछसे: 


पौषे से: 


बोर: 


पीछे से; 


२७ 


याञ्रल्लातूु गरीब परवर, तु शाहोंका शाह्‌। 
तुभ तक जाती है दुनियां के, हर मजहब की राह । 
इतनी मेहर श्राज तु करना, दुश्रा मुभे दे देना। 
भ्रपना वंदा समभ मुभे, तु कुछ एेसा कर देना। 
भ्रच्छों ्रच्छों के सिरमूंदू, चांदचांदसी करद्‌ 
मरौर प्रगर कु करे गड़बड़ी, टोका सिर पर धर द्‌ 
(स्वयं बड़े जोरसे ठहाका मार कर हँस पड़ता टै) 

क्ल्हा मटका बड़ मियां श्रव गएशापकीश्रोर 

लो परिचम से भ्रा पहुंचे ये मिस्टर विलियम “बोर' “ 
विलियम बोर'? हाहा हा 

विलियम वोर'?हाहाहा। 

हाँ हां भाई विलियम "बोर" 

[विलियम बोर बीच वीचमें नाक सिकोडने के प्रादी ह कभी 
कवे भी उचकाते है | 

ग्रहा । भ्रहा ! क्या शक्ल श्रापकी । 

करन सकंगे नकल श्रापकी । 

कीप साइलेस । बोर जी बोले 

शटप शटप, ये मुखड़ा खोले 
प्रई एम गोहंग टू माई चच, 

(हाथ सीने पर रखकर) 

गांडन हो मेरा कुछ खच । 

दाउ डिवाइन व्लेसिगदे 

वल्डं बचाए- मुकको दे । 

गिव मी गिव मी एसा व्लैसिग, 

मिले सडक पर भ्राज गोल्ड रिग । 

डियर डिवायन दे दे वैल्थ, 

सबसे प्रच्छी हो यह्‌ हैल्थ 

मेरी हैल्य ? या [यैस] मेरी हैल्थ 

(जाना - कंवा सिकोढते नाक मटकाते) 

विलियम बोर गए इधर, ये श्राए सरदार 

इनसे समय न पुना, नहीं पड़गी मार 

मार पड़्गी ? श्रोए खोते मार पड्गी । 


- 


सरदारजी : 


पीरेसे 


पदते समय 
(ढोगी) 


पीछेसे 


ब्राइट 


तेजिन्दर 
ब्लीर 


सुधीर 


ब्राइट : 
बक्लीर : 


तेजिन्दर 


चौराहा 


हण सरदार चुकन्दर सिह जी, 

साङ्डा काम ? जी क्या केणाजी । 

वाहे गुरू दा खालसा, तु सवका पीर 

वाहे गरू दी फतेह, तू मेरा रक्खागीर। 

त्वाडी किरपा होय तो कोई मुरगा फंसे, 

माल चकाचक मिले जिन्दगी बल्ले बल्ले हंसे । 


: पंडित, विलियम, मियां, चूकन्दर कह कह कर निज बात, 


चौ राहे पर छोड़ सब गए स्वाथे सौगात । 

गए स्वाथ सौगात, किन्तु सब ईङ्वर वादी, 
रवर को सब मान रहै थे आदि श्रनादि। 

कह योगी (ढगी) कवि राय कभी ये नहीं लड़गे 
सबका भारत देश, मेल से सभी रहेगे 

(उसी चौराहे पर) 


: इधर से श्राया ब्राइट व्वाय 


इधरसे श्राया मियां बशीर (भ्रपने भ्रपने गुणों के श्रनुकूल 
इघर से तेजिन्दर की दौड भाग कर प्राना) 
उधरसे प्राया भाग सुधीर 


मिले चौराहे पर वे चार, 
खेल का होने लगा विचार । 


:चलो हम चले नदीके तीर, 
सुधर ः 


मछलियां पकड्गे हम फोर । 


:श्रौर मै बन जागा चोर, 
:मचा दुगार यारो शोर। 


(सबका एक साय हसना) 


: भ्राज तो मौसम कितना साफ । 


मगरतुहै क्यों श्ररे उदास ? 
यार पर मनम भ्राज उमंग । 


: अभी म लाता दोस्त पतंग । 


भ्रमी हम उसे उड़ाएेगे; 
यार के दुल मिटाएगे। 


+ न ग्यपगि 


चौराहा 


पी छे से ५ 


तेजिन्दर : 


पीछेसेः 


३६ 


तेजिन्दर फिर गया दौड़ घर 
लाया उठा पतंग बहादुर, 

लगे उड़ाने सुक-सुक-सुक 

गाते जाते छूक-छक-दछक 
(सुघीरश्रौर तेजिन्दर का पतंग उड़ाना। ब्राइट व बशीर का 
देखना । ) 

ग्राहा ! मेरी नई पतंग । 

दिल दी प्यारी नई पतंग। 
मम्मी से दस पैसे लाया, 

दौड दौड नुक्कड पर श्राया । 
चचो जहुरन को दूकान, 

कनक्रउग्रो को वहो दुकान। 
श्राहा मेरी नई पतंग, 

दिल दी प्यारी नई पतंग। 

यह्‌ सूरज से बातें करती, 

चंदा से यह नहीं फगडती । 
तारा देख देख कर जलता, 

डर के मारे नहीं पकडता। 

यह्‌ चिडियों की नानीदहै, 

यह्‌ परियों कौ प्यारी है। 
श्राहा मेरी नई पतंग, 

दिल दी प्यारी नई पतंग। 
किन्तु तभी कट कर गिरी, भ्रागे दूर पतंग, 
मिर्यां बशीर भागे उधर, लेकर नई उमंग । 
ले पतंग फिर घर को भागे, 
तीनों उसके पीछे भागे । 

सूखे साखे मियां बशर, 
चिषटा उनसे दौड़ सुधीर । 
चट-पट चट-पट धूम घड़ाधड्‌, 
चि थप्पड घूंसा लाते । 
धक्का मृक्की पपे मैने, 
गाली देकर करते बातं 





तेजिन्दर : 
बशीर : 


ब्राइट 
सुधीरः 
तेजिन्दर 
शीर 
"ब्रादटुट 
सुधीर: 
पीषछेसे 


मियांजीः 
तेजिन्दर : 
पीछसे 


मियां: 


पीछेसेः: 


पीछे सेः 


चौराहा 


तु है पक्का चोर बीर, 
टुकडे कर दूंगादो चीर। 
कटो पतंग नहै प्रव तेरी, 
मैने लूटी, यह ग्रब मेरी । 


: टौक कहू रहै डियर बशीर । 


मूठ । भूठ । मै कहं सुधीर। 


: तु उल्लू है टिलत्ल्‌ है। | 
:तु सरदारा लल्लू है । 
: मारं मुक्का एक तुभ (तेजिन्दर के विरढ) 


दूगा धक्का एक तुभे (ब्राइट की श्रोर) 


: फिर से चट-पट 


फिर से पट-पट 
फिरसे लाते, 
फिर से थप्पड़ । 


सुना शोर, भ्राए वहाँ चहमुहीन नवाब । 
पिटते देख बीर को बहुत श्रा गया ताव । 
क्यो कम्बरूत छोकरों वया है ? 

मेरी पतंग चुरा भागादहै। 


: एेसा कह भिड़ गया तेजिन्दर, 


उफने मियां कोध में भरकर । 
म्रौ शेतान कमीने छौरे । 

(चट पट चट पट) ले,ये ले रे। 
भरवे सुधीरा ले परसाद । 

तु भी ब्राइट करे फसाद । 

जड़ तमाचे गालों पर, 

लड़के रोए ऊचे स्वर। 

(बच्चों का उतरे स्वर मे रोना) 
्राए निकल उधर सरदार । 
पंडित पेट्‌ राम खखार । 
विलियम बोर हाथ फटकार | 





। - --- ~~~ 


चौराहा 


सरदार: 
मियां: 
बोर: 
पंडितः: 
मियां: 
सरदार: 


बोर: 


मियां: 
पीछेसे; 


तेजिन्दर : 


बश्ीर : 


सुधीर 


ब्राइट : 


पीरेसे 


सरदार 
पंडित 
मियां 


बोर: 


सरदार 
मियां 


४१ 


चारोँमे होने लगी, फिरतोमारा मार। 

भूल गए ईदवर सभी, भूल गए फिर प्यार । 

प्ररे मियां तु है मक्कार। 

ग्रोसरदारांतूु बदकार। 

दाहो पकड़ हिला दूंगा । 

पेट मार दे मारूगा (पैट निकालते हृए) 

पकडघसीयट्‌ तेरी चोटी (चोटी की श्रोर लपकना) 

ग्रभी फकता तेरी पेटी (इज्जाम की पेटी छीन कर फेंकना) 

श्राइ शेल किक यू ब्लाडी फूल कंवे उचकाकर नाक लिक्ोड्‌ 
कर) 

छरापेटमे दूंगा घोप (दुरा उठाकर) 

ईर्वर भ्रल्ला गाड के बंदे वेमतलब लड़ने लगे । 

श्रौर इधर वे चारों वच्चे, भूल वैर हंसने लगे । 

छ्श्रा दुप्रव्वल का वहां, लगा जमकने बेल । 
भूलभाल रोना सभी, वहाँ बढ़ गया मेल । 

मै भागगा,तू द्‌ लेना। 

छ्‌, न सको तो हार मानना। 

हा हौं भाग--बडा बनता है। 

: देख यार कहाँ जाता है । 
छू कर श्रभीहटाता तुको । 
दिन भरग्रभी पदाता तुभको। 

: भाग तेजिन्दर छप गया, बड़े मियां के पास। 
तीनों चक्कर काटते ; टट रही थी सांस । 
बच्चों के इस खेल को, देख हुए ्रवाक्‌ । 
लड़ना भिडना भूल एक, का एक रहे मह ताक । 

: बच्चे तो जी एक हो गए ! 

हँ हां मैया एक हो गए ! 1 

:म्रमाँ शमं को बात हो गई ! 
बच्चेसे ही मात हो गई! 

: भ्रब न लड़गे बेमतलव हमः; 

: सीखे सबक बालकों से हम । 


४२ 
पंडित : 
बोर 
पीछेसेः 


बच्चे : 


चौराहा 


राम रामह! गस्साथू। 


सौरी सौरी गड मेन यू। 


हाथ मिलान लगे सब, बनकर सच्चे मीत। 

ग्रौर इधर गाने लगे, वच्चे सुमधुर गीत। 

बच्चे तो लड़ते भिडते पर पुनः एक हो जाते, 

श्रापस मे लडने वालों को संदेशा दे जाते । 

हिन्दु मुस्लिम सिख ईसाई, भारत मां के बच्चे । 
मिलजुल कर हम बने प्राजसे भ्रच्छे, दिल के सच्चे । 
श्रच्छे दिल के सच्चे, 

हाँ हाँ म्रच्छे दिल के सच्चे। 

हाँ हाँ भ्रच्छे दिल के सच्चे 


- राधेश्याम "योगी 


रामः 


जाजं : 
गोविन्द : 


सारे: 
गोविन्दः 


राम्‌ 


जाजं : 


गोविन्व : 


खून कारंगहैएक समान 


[पर्दा उठने से पहने एक गीत कौ भ्रावाज उभरती है] 

“सारे जहां से भ्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा 

हम बुलबुले हैँ इसके, यह्‌ गुलस्तां हमारा" 

[पर्दा उठता है- तीन दोस्त इस गीत कौ गाते हुये नजर 
श्रातेरहै| 

सारे जहां से भ्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा 

हम बुलबुले हैँ इसके यह्‌ गलस्तां हमारा 

पर्व॑त वह सबसे ऊँचा, हमसाया अ्रासमां का 

यह संतरी हमारा- यह्‌ पासबां हमारा 

तीनों दोस्त राम, गोबिन्द, जाजं, हसी गीत की धुन पर नाचते 
गातेहै। 

भ्राज कौन साखेल खेला जाये ? 

चलो कबड्डी खेले- क्यों जाजं ? 

नो-नो, इस खेल में हमको चोट लगना मागता । 

रोये हम दसते हैँ एसा बेल-न हिग लगे न फटकंड़ी म्रौर 
रंग भी चोखा। 

वह्‌ क्या- जल्दी बताग्रो । 

म्रोये हम चदता है पेड के ऊपर । ते ऊँतो गेरता है मोटे 
मोटे आम। 


: श्रे वाहु भ्राम कानाम सुनते ही मेरे मुंह मेतो पानी 


भी श्रा गया। 

(७००५1९९५) । गुड आ्राइड़या । लेकिन प्रगर माली 
ग्राना मांगता- तो हम किधर जाना मागता । 

मनोये तुम वित्कूल नई घबराता मागता-- 


॥ 1 


खूनकारंग है एक समान 


"जे ग्रा जायेगा किधरसे माली 
ते हम मेदान कर दयांगे खाली 
राम : गोविन्द खो देखो श्राम का नाम सुनते ही जाजं के मुंह 
पर लाली भ्रा गई। 
गोविन्द : ग्रोये इसके मुंह॒की लालीकाभेदतोहम जान्दाहै। 
इस ने कलस्कूलकं कामकीकरदीटाल 
श्रौर मास्टरजीनेमार मारकरमुंहकर दियालाल 
बोल सिया पति राम चन्द्रकी जं। 
रामः तुम दोनों माली काध्यानरखनाम्रौरँ पीछेसे जाकर 
पेड़ पर चृता हूं । 
जाजं : (८०६, ४०8.) यस यस 
(एक लडका रहीम दूरसे प्राता दिलाईदेताहै) 
जाजं : ग्रे कोई इधर श्राना मांगता। 
रामू : (रहीम की तरफ देखकर) श्रे यह्‌ लड़का तो मैने पहली 
बार देखा है- गोविन्द तुम इसे जानते हो । 
गोविन्द : श्रोये हमको की पड़ी है इसको जानने की । हम तो यह 
जानते हैं: 
"तोते वरगी नाक है इसको, चाल मोर नाल मिलती है। 
सचपूष्ठोते शक्ल एष दी, किसी चोर नाल मिलती है'' 
जाजं : हमको तो कोई (णीवा 0३.) मुहम्मडन लगना मांगता। 
गोविन्द : श्रोये सीधी गल नई श्राखता- किसी मौलवी का पत्तर 
लग रया हे । 
राम: नया नया ही श्राया जान पडता है । चलो जरा इसका 
स्वागत करें । 
गोविन्द : चलो बादशाहो- भ्रभी कर देते है इसकी टिबरी टैट। 
[तीनों रहीम के चारों श्रोर चक्कर काटने लगतेहैँ। कभी 
उसे श्रोर कभी उस के कपड़ों को घूर कर देखते हैँ | 
राम : क्यो भाई कहाँ से प्राये हो। 
रहीम : श्रपने घर से। 
जाजं : तुम का घर किघर होना मागता? 
गोबिन्द : ग्रोय हम वताते हँ इस का पुरा-पूरा हाल- यह्‌ टोपी 
लियाया है श्रजेवघर से (सरे हंषते है) यह्‌ बूट लियाया 


सून का रंग है एक समानं ४५ 


रहीम 


राम 
गोविन्द 


जाजं 


गोविन्द: 


जाजं 


राम: 


गोविन्द : 


गोविम्द : 


है नीलामघर से, यह कमीज लियायाहै धोबी घरसे श्रौर 
यह्‌ खृद ्राया है चिड़ियाघर से । (सारे हते ह ।) 

मतो श्रापलोगों से मिलने श्राया हं- दोस्त बनना 
चाहता हं प्रापके साथ खेलना चाहता हं । 


: अरे जा-जा हम नहीं खिलाते तेरे जसो को । 
; हम के साथजे वेलना चाहते हो- तौ पहले छपड़ दे 


विचोमृहघोके्राभ्रो। 


: उधर म॒ह धोने से रंग गोरा होना मांगता। 
गोविन्द : 
रहीम ‡ 


हां जरा बृथी लिक जाती है। 
ग्रापलोग साथ नहीं खिलाना चाहते तो मत खिलाइये 
लेकिन कमसे कम किसी का इस तरह मज्ञाक तोन 
उडाइये । 
श्रोये जा-जा-- बडा श्राया लाट साहब दा पत्तर । नई 
खिलाते तुमको 
'जाकरलेजो कुछ करना ई 

ग्रसीं तेन्‌ मजा चखावांगे 
भ्रसी सारे वेडी जावेगे 

पर तनूं नई खिडानांगे। 
राम चन्द्रकी जय- बोलो भाई- बोलो भाई 


: चलो रामू हम प्रपना खेल खेलना मागता । 


हां चलो- म पीले से जाकर पेड़ पर चढ़ता हूं, तुम दोनों 
माली का ध्यान रखना । 

[ रहीम चुपचाप एक तरफ बेठ जाता है--राम्‌ पेड पर चदन 
लगता है| 

जाजं तुम उधर माली का ध्यान रखो मेँ इर प्रम्नो का 
ध्यान रखता हूं । 

[जाजं जरा दूर खड़े होकर माली की सूचना देने खड़ाहो 
जाताहै | 

राम्‌-जरा ध्यान से पेड पर चदना-भ्रौर देखो जरा 
पैर मटक मटक कर रखना-इस वक्त राम सो रहे होते 
है । उन कौ नींदरन खुल जाये । 


४६ 


राम्‌ : 


गोविन्द : जरामोटे मोटेभ्रामतोडना-वो- हां -इवर नही--उघर 


जाजं : माली श्राना मांगता- माली भ्राना मांगता। 


: राम्‌ -चेतौ से नीचे उतर-मालीप्रारियाहै 
जाजं : 
गोविन्द्‌ : 


गोविन्द 


जाजं : 
गोविन्द: 


जाजं : 
गोविन्द: 


जाजं : 


रहीम : 


खून कारग दहै एक समानं 


(ऊषर षेड़ से) तुम चिन्तान करो--पेडो से ्राम तोडनातो 
मेरा रोज्ञकाकामहोगयाहै। 


हाँ- यह्‌ वाला । 


[गोविन्द हाथ ऊपर उठाता है- भ्राम गिरने की बाट देखता है 
पीछेसे जाजं कौ श्रावाज प्रात ह] 


जल्दी राम्‌ जल्दी ? 

श्रे छती नहीं उतर सकता तोछालमारदे रामकानाम 
लेके । 

[राम छलांग मारता है- गिरते ही जख्मी हों जाता है| 
रामू-रामू-यह तो बेहोश होना मांगता । 

ग्रोये बेहोश नहीं --हमको तो रम्‌ का बोलो रामहो 
गया जापता है । 

फिर क्या करना मागता है। 

सिर पर पैर रखकर एयो भागना मांगता । जं हम एये 


खलोता रहेगा ते फिर एह सारी गल हमक नामलग 
जायेगी । 


राईट । चलो । 
[दोनों राको वहीं छोडकर भाग जति है। रहीम भ्रपनी जगह 
से उठकर रामू के पासभ्रातारै] । 
देखा- वह्‌ तुम्हारा दोस्त- मुसीबत मे भाग गया न । कोई 
बात नहीं - तुमने बेल मे मुकेसाथ नहीं लिया लेकिन रप 
इस वक्त तुम्हारा साथ द्गा। 
[उस को भ्रपने कंषे पर उठा लेता है श्रौर बीरे-षीरे बाहर चलता 
जाता है] 
दूसरा दृश्य 
स्थान : डाक्टर बोस की दुकान के बाहर 
[डा० बोस कुर्सी पर वंठे है-रहीम राम्‌ को लेकर भ्राता 
डाक्टर राम्‌ कीनन्जञ देखताहैभ्रौर उसे दुकान के भ्रन्दर लाने 


खून कारंगहै एक सामनं ४७ 


माँः 


रहीम 


माः 


कासंकेत करता दहै-रहीम राम्‌ को भ्रन्दर छोड़ कर बाहर प्राता 
है--इधरसे राम्‌ कोमां घवराई हई डक्टर की दुकान पर श्राती 
है पीछे से गोविन्द प्रौर जाजं दुप-छुप कर देखते है] 

राम्‌ कहाँ है--राम्‌-राम्‌ । 

माँ जी--डक्टर साहब उसका इलाज कर रहै हैँ । वह्‌ 
जल्दी ही होश में श्रा जायेगा । भ्राप घवराएं नहीं । 

क्या कह रहे हो--रामू बेहोश है-यदि मेरे बेटे को कुछ 
हो गयातो मै भी जिन्दा नहीं रहूंगी । 


[डक्टर हाय साफ करता हूम्रा बाहुरम्राता है] 


डवटर : राम्‌ की मां--घबराने से कुछ नहीं बनेगा । 


मां 


डाक्टर: 


मांः 


: राम्‌ कहां है- राम्‌ कहां हँ ? डाक्टर साहब । 


राम्‌ प्रभी होशमें नहीं श्राया । गहरी चोट लगने से 
काफी खून निकल चूकाहै। उसे खून देना पड़गा । 

क्या कहा, खून । डाक्टर साहिवमेरे राम्‌ को वचा लो। 
वह॒ मेरे घरकाचिरागरहै-मेरीग्रांखोंकानूर- मेरे 
जीवन का वही तो एक सहारा है - चाहे मेरे जिस्मका 
साराखूनले लो, लेकिन रामूकोवचालो। 


डाक्टर: ठोकं है- लेकिन तुम पहले ही बहुत कमजोर हो- क्या 


मां 


खून देने के लिए इसका कोई भाई नहीं ? 


: नही - नहीं यह एक हीतो है मेराबेटा। इसका कोई 


भाई नहीं । 


रहीम : माँ ! तुमने यह्‌ केसे कह दिया कि इसका कोई भाई नही-- 


मे इसका भाई हुम खून दुगा । 


डाक्टर : देलन। पड़ेगा इसका खून उससे मिलता है कि नहीं 


मां 


(गोविन्द श्रौर जाजं देप कर नजदीक श्राति है) 


: तहीं-नहीं यह मुसलमान है हम हिन्दू । इसका खून 


मेरे बेटे से नहीं मिल सक्ता । 


डाक्टर: राम्‌ कीर्मा-एक तुम्हीं नहीं देशके हजारों लोग श्रभी 


तक्र इसी गलतफहमी मे हैँकिवे हिन्दु है-मुसलमान, 
सिक्ख श्रौर ईसाई है-यह मजहब की दीवार तो हमने 


` खड़ो की है इनके मजहव, इनके लिवास तो श्रलग- 


खूनकारंगहैएक समान 


ग्रलगदहँराम्‌ कौ माँ! लेकिनइनको रगो में दौडने वाले 
खूनकारंग तोएक हीहै- बोलो राम्‌ के लिये कौन 
खूनदेनेको तैयार है? 

डाक्टर साहब । भ्रगर यह्‌ लडका, जिसको हम गैर सममकर 
साथ नहीं खिलाते थे--हमारे राम्‌ कौ जान वचाने के 
लिये प्रपना खून देने को तेयार है तो फिर हम क्यों 
पीचेरहं- हम भी खून देगे। 

: (श्रपने हाथ डव्टर की तरफ बढ़ाकर) हम सब तेयार है। 


हृक्टर :तो ठोक है- प्रमी खूनटेस्टकरनेताहूं। 


~+ 


(डाक्टर श्रन्दर चला जाताहै।) 

: मै समभती थी सिफंराम हीमेरा बेटा है-परन्तु नहीं 
यह मेरी भूल थी- भ्राज मालूम हभ्रा- कि रामू, रहीम, 
गोविन्द, जाजं सभी मेरे बेटे ह कोई भी श्रलग नही-- 

` कोई्‌मी गैर नहीं- तीनों मां के चरणों मे भक जाते) 

पीचेसे उसीगीत की भ्रावाज उभरतीहै। 

मजहब नहीं सिखाता भ्रापस में बेर रखना 

हिन्दी हैँ हम वतन है, हिन्दोस्तांहमारा । 


[पर्दा गिरता है ।| 


-- प्रकाश साथी 


राजाका बाग 


भूमिका : 


[इष पद्य-नाटिका के पात्र वास्तवमेवे नहीं जो मच पर 
दीखते दै । वे प्रतीक मात्रै जिनके माध्यमसे राष्ट्रीय एकताके 
संदभं में प्रान्तों की परस्पर श्रात्मनिभेरतां को व्यक्त करने का 
प्रयास किया गया है । हम कई बार प्रान्तीयता के संकीणं दायरे 
म सोचने लगते हैँ जो व्यापक राष्टरीय हितों के लिए हानिकारक 
होता है तथा राष्ट्रीय एकता कौ विलण्डित करता है । हमारी 
इस निर्बलता का लाम विदेशी शक्तियां उठाती रँ । वे यहां 
विध्वंसात्मक कायंवाहियां श्रारंम करवाती हैँ श्रोर हमारा श्रस्तित्व 
ही खतरे मे पड़ जाता है । नाटिकामे जिस प्रतीक-योजना का 
प्रयोग किया गया है, वह्‌ इस प्रकार है । |] 

वन : संपूर्णं देश, एक इकाई से रूपमे । 

वट : पुरातनता, संस्कृति एवं क्षेत्रफल कौ दृष्टि से समृद्ध 


प्रान्त । 
नीम : ज्ञान-विज्ञान, तकनीक एवं शिक्षा ्रादिकौ दृष्टिसे 
समुन्नत प्रान्त । 
गुलमोहर : कला, साहित्य, . प्राकृतिक सम्पदा श्रादि की दृष्टिसे 
ग्रादरणीय प्रान्त । 


बूल : जनशवित, उद्योग- व्यापार, उत्पादन, प्रतिरक्षा श्रादि 
कौ दृष्टि से सशक्त प्रान्त । 
मंत्री श्रौरसेवकरामःदेश मे काम कर रही विदेशी शक्तियों के 
प्रतीक जो हमारी संकीणेताग्रों तथा श्रापसी भेदभाव का ५ | 
लाम उठाकर श्रपने स्वामी (राजा) कौ इच्छाएं हमारी ५ 
भूमि पर पूरी करने की कुटिल योजनाएं बनाते ह । 


लकडहार : विध्वंसात्मक विदेशी ताकत जिनसे हमारा श्रास्तित्व ही 


वट (बड) 


नीम 


राजांकाबाग 


नष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती हैँ । 


[मंच पर जंगल का दृश्य । वट, नीम, गुलमोहुर श्रौर बबूल 
के पेडों की श्रनुङृतियां । एक कोने में मंत्री श्रौर सेवकराम चृष- 
चाप खड्‌ है । ज्योही पेड़ दवारा श्रपनौ-ग्रपनी प्रशंसा श्रारभ की 
जाती है वे दोनों चकित से एक-दूसरे का घ्यान उसश्रोर 
श्राकषित करते है श्रौर तरह-तरह की मूद्राएं बनाते है| 

पेडों की बातचीत श्रारंभहोती है । 


[ध्वनि नेपथ्य से| 


: मै इस वन का सबसे बढ़ा पेड, 


मै सदियों से खड़ा हुभ्राहूं। 
भ्रवरिल-भ्रविचल, 

देख रहा हं युग--परिवतेन, 

धूप, हवा, पानी का नतेन । 

भेरी दीघं जटाएं मेरी पुण्य-पताका 
दूर-दूर तक जनमेराही यश गाते है 
धके मुसाफिर मुपे नवजीवन पाते हैँ । 
बड़ा मनस्वी, बडा तपस्वी, 

व्याग भराघट हूं । 

मै इस वन का बहुत पुराना वट हूं । 


: वाह रे बृढ, नाम बड़ भ्रौर, गुण हैँ थोडे 


लम्बा इतिहास घसीटा है। 

मूको देखो, तन कड़वा है मन मीठा है । 
कई युगो से प्राणी मात्र की सेवामे रत, 
गाता सारा जग पूत-चरित। 

मै ज्ञान युक्त, विज्ञान युक्त, कितना, महान्‌ ? 
देख रहे हो तुम मेरा गौरव- वितान । 
व्यापा, दिरि-दिशि मेरा प्रभाव, 

खलता सबको मेरा प्रभाव । 

पुजा करते मेरी वे्य-हकीम, 
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मै इस जंगल का नीम। 

गुलमोहर : चाह जो बृढ बतियाये, 
नीम कहीं मीठा कहलाए ? 
कंसी भौँडी शक्ल पाडू, 
बदसूरती इन पर शरमाई। 
मूको देखो, सुन्दर श्रौर गीला तन है, 
मेरी मूस्कानों को देखो, कंसा प्यारा बांकापन है | 
जब-जव मेरे श्रधररसीले हैँ हिल जाते, 
प्रनायास कितने ही ट्टे मन मिल जाते, * 
भंकृत करताहुं तार-तार, 
उरमेंबिखेरता सदा प्यार, 
फिरमभीहूं भ्रविकारी। 
मै उपकारी कला-सरोवर हुं । 
मै इस वन का छोटा पेड गलमोहूर हुं । 

बबूल : चाह तुम सब कृष भी कह लो, 
पार नहीं मुभे पाभ्रोगे । 
जव तुम शिशु थेऽर्मैनेही तो पाला-पोषा, 
मुभसा प्यार कहाँ पाश्रोगे ? 
पीर भरामेरायह तनरहै, 
प्र मनमेतोमधुकाधनदै। 
जब सबके सबसो जाते हो, 
सुख-स्वनो मे खो जाते हो, 
तब मै करता हूं रखवाली, 
ताने भ्रपने भाले जसे शूल । 
` मै सारे जंगल का रक्षक हूं बबूल । 

राज-मंन्नी : (कुछ सोचने की मुद्रा बनाते हए) -श्रपने साथी सेवक 
रामसे-- 
सेवकराम, सुनी कु तुमने इन पेडा की बाते ? 
सब भ्रपने को एक दूसरे से ऊचा बतलाते । 
इसका श्रथं हुभ्रा यह्‌ इनमे कोई नहीं है ताकत, 
फिर भी बढ-बढ़ बाते करते देखो जरा हिमाकत । 


५२ राजा कावा 
सेवक राम; हां मंत्री जी, सब सुनता हुं बेवक्‌फ हैँ सारे, 
इसमें कहने का क्या तुक है, सबके करतब म्यारे। 
स्री: ठीक समभ तुम पाये, वाह्‌ भाई सेवकराम । 
बहुत दिनों से रका पड़ा जो बना हमारा काम । 
राजाजी ने मुभे कहा था, "बाग लगाया जाये,' 
म्रौर बाग मे फिर वे श्रपना सुन्दर महल बनायें । 
सै महीनों से परेशान हं जगह नहीं भिलती है, 
मिल जाती है जगह कहीं तो बात कोई श्रडती है । 
- श्राज मिली है जगह हमारी इच्छा के भ्रनुकूल, 
भ्राज यात्रा सफल हो गई खिला हृदयका फूल । 
सेवकराम : बहुत ठीक है मत्री जी, फिर एक एलान करा दो । 
इन पेडों को काट-कूटकर बाग यहीं लगवा दो । 
मंत्री : वाह भई सेवकराम, राय तुम्हारो श्रच्छी, 
तुमने मेरे मन कौ हालत जानी सच्ची-सच्ची । 
[धीरे-धीरे सेवकराम श्रौर मंत्री मंचसे गुजरते हृए श्रदृश्य हो 
जाते है| 
[एेलान के स्वर (नेपथ्य से) | 
जंगल के पेड़ो सावधान । 
कान खोलकर सुनलो यह्‌ एेलान । ५ 
प्राज~प्राज कौ म्रौर जिन्दगी, 
भले बघारो श्रपनी शान । 
कल तुम सब छटि जाप्रोगे, 
फिर जड़ से काटे जाश्रोगे । । 
राजाजी का बाग लगेगा, | 
फल फूलों से खूब सजेगा । | 
[एक दिन का अन्तराल प्रकट करने के लिये नेपथ्य-वाद्य) (दूसरे 


दिन चार लकडहारो का प्रवेश । भ्रपने हाथ की कु्हाडियों से पेडा 
को काट गिराते है] | 
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नेपथ्य से-- 


क्यों भई पेडो ? 

श्रवतो तुमको परता चल गया, 

'सब समान हैं गुण निधान है, 

सव ऊचे सव महान दहै 

फिर फिजूल ही कल करते थे बेहद शोर-- 

देखा, ग्राज हुए हो सावित तुम कितने कमजोर । , 
कोद बड़ा, न छोटा होता । ॥ ॐ 
जो कोई एेसा सोचे तो [पि क 
वह्‌ श्रपनी हस्ती ही खोता । "क 4 





छ्रात्रावासं 


स्थान : छात्रावास का भवन 
[नेपथ्यसे घंटी की ध्वनि, परदा उत्ता है] 
एक कठ्पुतली सबसे पहले रंगमंच पर श्राती है । रंगमंच के दोनों 


भागो से भ्रन्य कटपुतलियां भ्रातीहै (3 एकभ्रोरसे, 3 दूसरी श्रोर 
से) पहली कटपुतलीः -्रिप्तिपल 


प्रिसिषल : प्यारे बच्चो । तुम्हं यह जान कर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारा 
एक श्रौर मित्र छात्रावास मेंश्राजही प्राया है उसका 
नाप है रमेश शर्मा। 
(रमेश शर्मा्ागे प्राताहैभ्रौर सबको नमस्ते करता है) 
भ्रिसिपल : देखो बच्चो । जो गाना पिछले सप्ताह सिखाया गयां 
था ग्राज इस प्राथना सभा में हम सब मिल कर वहु गीत 
गा्येगे । 
नेपथ्य से संगीत श्रारम्भ- 
रंगमंच पर सब बच्चे, प्रिसिपल, छात्रावास कावाडन हाथ 
जोडकर गाते । 
प्राथना गौत 
तू ही रामहैतुहीरहीमहै,तु करीम कृष्ण खुदा ह्र, 
तू ही वाहे गुरु, तु यसूमसीह, प्रतिनाममें तु रमा रहा, 
तेरी जात-पात कुरान मे, तेरा दशं वेद पुराणम, 
गुरु्रंय जी के वलानपेतु प्रकाश श्रषना दिखा रहा । 
तू ही राम है ।त्‌ रहीम ०५०००९० 
कही वाहे गुरुक कोतन कहीं रामधुन कही ्रावाहन 


विधिवेदका है यह्‌ सव रचन, तेरा भक्ततुभ को बरुला 
रहा । 
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(दूसराद्‌ म य) 









बाडन के साथ रमेश कवक 
(> 12२५६५८ 


[नप्‌ 1 (4 8 
स्थान : छात्रावास के तीक्षि'कमरे 


4 ५ 4 । 
वाईन : ्राश्रो रमेश । यह्‌ देखो क्रा ७ + दा इस ^ एक 


बंगाली लड़का रहता है 1 यहो तुम्हारा भी कर्भ है। 
ग्रौर इसमे ही भ्रासिफ नद्ू.का लडका ञो की कुछ 
दिन हुए भ्रलीगदु से श्राया ल ॥ 


रमेव : नहीं मास्टर जो । मै मुसलमान छात्र के साथ नहीं हुगा । 
वान: छात्रावास में जाति पाति का भेदभाव नहीं देखा जाता । 
रमेश : लेकिन मै क्या कं ? छात्रावास भेजने से पहले ही मेरी 
माताजी ने मुभे यह्‌ कहाथा कि किसी भी दूसरी 
जातिके छात्रके साथ न रहना। रौर हाँ विशेषकर 
मुसलमान के साथ । मुसलमान तो म्लेच्छरदै। 
[ इतने मे बंगाली लडका कमरे मेँ्राता है ।] 
वाडनः श्रे । देलो सुनन्दु तो भ्रा ही गया है । सुन्दु यह है रमेश 
ध्राज से यह्‌ तुम्हारे कमरे मे रहेगा । 
सुनन्द : रमेश । क्या तुम बिहार से भ्रायेहो? 
रमेश : क्या तुम भी बिहारसेप्रायेहो? 
सुनन्द: हाँ । रमेश तुम रायल स्कूल मे पढतेथे ? 
रमेश श्ररे हां । तुम तो मेरे सहपाठी थे । इस छात्रावास मेकब 
+ ~ “ से.्राये हो? 
-“ सुनु : पिछले दो वष से। सर, यह तो मेरा पुराना दोस्त है । 
` रमा : सुनन्दु, मुभे तो यह खृशीहै कि हम दोनों एक ही कमरे 
~ : भमेह। 


[ खुशी से सुनम्दु उस्तको गले लगाता है] 
। [वाडन चला जाता है| ह 
सुननदु : रमेश यह तो तुरु बाडेन ने वता ही दिया होगा कि इस 
~ कमरेमेंभ्रासिफनाम का एक लडका भीदहै। 
रमेश : हाँ । लेकिन भँ श्रासिफ से बातचीत भी नहीं करूगा । 
जानते हो मुसलमान श्राज भी हमसे बेर रखते है । 


सुनन्दु : 
स्रासिफः 


स्भत्ु 


श्रासिफ : 


छात्रावास. 


: नहीं रमेश । एसा मत कहो । मनुष्य चाहे किसी भीजात्ति 


या वर्ग का हो-- सब एकं समानँ किसी को घूणाकी 
दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 

(इतने में श्रासिफ श्राता है) 

वह्‌ देखो श्रासिफ म्रा गया ! 

प्रासिफ ) मिलो मेरे दोस्त रमेश से । 


वालेकुमसलाम । भ्रच्छा तो रमेश भी हमारे साथ इस 
कमरे मे रहेगा । 


: हाँ भ्रासिफ तुम्हं यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रमेश 


भी तुम्हारी ही तरह्‌त्रिकेटका बहुत प्रच्छा खिलाडीहै। 
(मिलाश्रो हाथ) (्रासिफश्रौर रमेश्च हाथ मिलाते दहै) 
बस । फिर तो एक दिन क्रिकेट का मैच हो जाये । 


` क्यों रमेश बोलते क्यों नहीं." “` 


रमेश 


1 


रमेश 


सुनन्दुः 


सुनन्ु 


रमेत : 


सुनन्दु ; 


:भला यह तो सोचो रमेश ।यं 


हाँ हां । क्रिकेट का मैच जरूर सेलेगे । 


(पीछे से छात्रावास की. घंटी बजती है) ,. 

ग्रच्छा श्रव सब लोग चलो। खाना खाने का समयहो 
गया है। 

(खाना खाने काकमरा) 

सुनन्दु, महेनदरसिह, भरासिफ, श्रशोक, रमेश सव बैठते है 
हाथों मे प्लेट लेकर १५४ 

खाना परोसा जारहारहै- 

एक प्लेट मे मीट देख कर-- 
: छिः छिः यह मीट भी बनता है । मै तो यहाँ खाना नहीं 
खाऊंगा । मेरी माताजीने तो पहले ही मुभ चेतावनी 
दी थी कि मीट, रण्डा, मछलीं कुछ भी न छना । 

(रमेश उठकर जाने लगता है) £ 
प्ररे रमेश ! यह क्या कह रहे हो ? 

[सुनन्दु रमेश को जबरदस्ती कूसीं पर बैठा देता है] 

ह्‌ छात्रावास | 

मिल कर एक ही मेज पर खाना खाते है। < क 
नहीं चुनन्डु म इस मेज पर लाना नहीं साङ्गा । यहां 
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तो मीट परोसाजा रहा है। (रमेश कुसी से उठ कर चला 
जातां है । सुनन्दु रमेश को एक कोने मे ले जाकर कहता है) 
युनन्दु : सीट प्लेटो मे हीदहैन। तुम्हारे मुंहमेतो-नहींप्रा 
रहा । तुम शाकाहारी हो तो साग भात खाभ्रो । मीट कोई 
तुम्हारे मुंह मे जबरदस्ती तो नहीं डाल रहा । चलो इन 
व्यथं की बातों को छोड श्रौर खाना खाभ्रो । 
(सुनन्द उसको वापिस खाने को मेज पर ले भ्राता ह । सव खाना 
खातेदै। खानाखा कर जव सवर जाने लगते हैँ तो सुनन्दु--- 
: प्यारे दोस्तो ! एक श्रावदयकं सुचना हैः ।*तुम सबं बेठ 
जाश्नो । तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ग्राज,ग्रासिफ 
की वर्षगांठ ह। इस अवसर पर उसने तुम सबको शाम 
के जलपान के लिए निमन्त्रित किया दै । 
(पीयसे श्रावाज श्राती है-- शुक्रिया, शुक्रिया श्रोर सब छात्र 
जाने लगते है) 
रमेश : (श्रपने प्रापमें ही) भँ तो श्रासिफ के जन्म-दिवस पर नर्ही 
जाऊंगा । 
सुनम्दु : चलो रमेश । चलो श्रासिफ । चलो । 
(सव श्रपने श्रपने कमरे मे जाते है सुनन्दुका कमरा). ;*५ 
सुनन्द : ग्रासिफ । तुम्हारे जन्म-दिवस की पाटी का सारा इन्तजाम 
नही करूंगा । भ्नौर हां मेरी तरफसेसबकोवर्फीदी 
जाएगी । - 
परासिफ : नहीं । सुनन्दु तुम इतनी मदद क्यों करोगे ? देखो 
सुनन्दु कल ही श्रम्मी का पत्र्रायाहै (हाथ मे पत्र लकर 
पढने लगता दै) -्रम्मो जीने लिखा है-पै तुम्हारी वषे 
गाँठ पर मिठाई का डिब्वा भेज रही हुं श्नौर पुस्तकों का 
एक सेट भी भेँट रूपमे मेज रही हं । प्रागे लिखा है- खुदा 
तुम्हारी उस्र लम्बी करे" । ध्राशा ह कि तुम क्रिकेट 
प्रवद्य बेलते होगे । मुं इस वात को खुशी है कि 
तुमने छात्रावास में .बहुत से नये दोस्त बना लिए है। 
नन - तुम्हारी भ्रम्मी 


युन 


1 


(ग्रासिफ पत्र को पढ़कर चूम लेतारहै) 


सुनन्दु : 
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(दरवाजे पर किस की दस्तक-चपरासी का श्राना) 
भ्ररे ! दिलेराम तुम ! हाथमेंक्यालायेहो। 


चपरासौ : प्रासिफके नाम यह पासेल राया है। 


(श्रासिफ--खुशी--ुशी चपरासी के पास से वह पारसंल लेना 
चाहता दै) 


श्रासिफ : आभ्रो | लाभ्रो । जरूर श्रम्मी ने कुछ भेजा है । 


सुनन्द : 


श्रासिफ : 


लाप्रो भ्रासिफ । मै खोलता हूं । 
(चपरापी चला जाता है) 
(दोनो पासंल खोलने लगते ह, रमेश दूर खड़ा सब 
कुछ देख रहा है ।) 
ग्रहा । यह रहा मिठाई का डिब्बा। श्रीर यह्‌ भारी-भारी 
चीज क्या है अ्ररे सुनन्दु देखो तो यह पुस्तके-प्रेमचन्द 
का उपन्यास गोदान, गांघौ जी की ्रात्मकथा, नेहरू 
जी की ^भ(रत कौ खोज" 
(प्रासिफ एक एक करके इन किताबों को या मुल-पृष्ठ 
को दिखाताहै-- मुख पृष्ठवचाटंकेकटे हुए हैँ जिन पर पृस्तकों 
कारीर्षेकश्रोरलेखककेनाम है|) 


सुनन्द :श्ररे । तुभ तो उपहार गिनने मे लग गए । देखो तो घडी 


प्रासिफ 
सुनन्दु 


महेन्द्र 


श्रासिफ 


मेक्यासमयहो गयाहो । 5 बज गण्‌ है--चलो चलें 
जलपान की तेयारी करे । 

 भ्रच्छा चलो सुनन्दु । सबको बलाग्रो । 

: श्रे महेन्द्र, हमीद श्रगोक सब चलो । 
(रंगमंच के दोनों कोनों खे कुछ छात्रों का प्रवेश) 

: मुबारक हौ भ्रासिफ । जन्म दिन मुबारक हो । 


(नेषथ्यसे भी कु एेसी ही भ्रावा्ञे श्राती हँ । जन्म दित 
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(भ्रासिफ मिठाई का डिम्ब प्रागे करते हए) 


: लो महेन्द्र मिठाई लानो, सुनन्दु तुम भी लो । ग्रे भ्रशोक 


ग्रच्छा किया तुम सबभ्रा गए्‌। कितना मरानन्द 
(सब बारी बारी मिगाई बति है) परानन्द भ्रा रहाहै 


भ्रासिफ चारों भ्रोर देखता है- 


छात्रावास 


सुनन्दु : 
श्रासिफ्‌ : 


सुनन्दः 


महैन्द्रसिह 


सुनन्द: 
श्रासिफ्‌ : 


चुनन्दुः 


५६ 


ग्रासिफ मियां तुममभी तो खाभ्रो। 

सुनन्द भाई । रमेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा । देखो कहीं 
कमरेमेसोतोनहीं रहा । हैतो बड़ा पोस्ती। दिनमेभी 
सोता रहता है । 

नहीं भ्रासिफ । एसी बात नहीं । मै प्रभी जा केर उसे यहां 
लाता हु । 

(सुनन्दु जाता है) रंगमंच पर बाकी छात्र श्रापसमें धीरे 
धीरे बति करते हैं। 


क्याबातहै। रमेशक्यों हमसे दुर दूर रहता है । जब 


देखो भ्रपने कमरे में भ्रकेले बैठे रहता है । 

[इतने मे सुनन्द के साथ रमेश | 

लोभ्रागया रमेश भी। 

ग्राभ्रो । ्राग्रो रमेश पता नहीं तुम हम से बात क्यों नहीं 
करते | एक ही कमरे मे हम रहते है फिर भी“ 
श्रासिफ मियां । रमेश को श्रपनी वषे गांठ की मिठाई तो 


, खिलाश्रो । 


श्रासिफ : 
रमेश : 


प्रास्तिफ : 


रमेश : 
सुनन्द : 
श्रशलोक : 
‡ हाँ रमेश्च । इस शुभश्रवसर पर मन से बुरे भाव निकाल 


महेन्द्र 


ग्ररेहां। वहतो भूल ही गया । मिठाई श्रागे करता है। 
(भ्रासिफकीभ्रोर ) जन्मदिन मूबारकहो (रमेशश्रासिफके 
साथ हाथ मिलातादहै) 

(हाथ मिलति हृए) शुक्रिया । लो रमेश यह मिठाई खाभ्रो । 
मेरी भ्रम्मीनेभ्राजही भेजी है। 

नहीं भ्रासिफ । मैं यह्‌ मिठाई नहीं खाऊंगा । 

फिर वही बात । 

ग्रे रमेश । श्राज तो मिठाई खालो। 


दो । भ्रासिफ ञ्रपनी प्लेट श्रागे करता है। 
[ रंगमंच पर शोर गुल । सव बच्चे रमेश को देखकर एक 
दूसरे से कुछ कहते है । भ्रावाज घौमी है | 


श्रासिफ॥ लो रमेश खाभ्रो । 
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रमेश : लाश्रो श्रासिफ मियाँ । तुम भी क्या याद करोगे । (उसकी 
प्लेटमेंसे खाने लगतारहै) | 
| सव वच्चे जोर से हसते तालं की घ्वति से रंगमंच 
गजता है ।| 
सब बच्चे : (एकं साध) वाह्‌ । प्राज तो श्रानन्द ही श्रा गया। 


नेपथ्य दे गीत 


मानव-मानव एक समान, 
क्या हिन्दू क्या मुसलमान । 
ऊंच-नीचके भाव छोडदे, 
जीवन को इक नया मोड दं ।: 
जाति-पांति के मठे बन्धन, 
करदं हम इन सबका मदेन । 
इसमे ही है सव का मान, 


तेपथ्य से गीत की ध्वनि 


रंगमंच पर खड़े सबछात्रभी इस गीत में सम्मिलित होते हैं 
गीत के साथ श्रमिनयभी करते हैँ। 


मानव-मानव एक समान, 
व्या हिन्दू क्या मुसलमान । 
ऊंच-नीच के भाव छोड़दे, 
जीवन को इक नया मोड दे । 
जाति-पांति के ठे बन्धन, 
करदं हम सब इन का मदन । 
इसमेहीदहै सवका मान। 
मानव-मानव एक समान ॥ 
निमेल बने हम गंगा जल से, 
कोमल बने हम फूल कमल से । 
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मन दपण-सा स्वच्छ बनाए, 

भाईचारेको हम फैलाएं । 
हमसे ही भारत कौ शान। 
मानव-मानव एक समान ॥ 

सारा विव हमारा घरहो, 

भारत-मांँ हमे प्यारी हो। 

घृणादधेष भ्रौ" वेरमिटादं, 


दोस्तीका हम हाथवढादे। 


यही है सबसे वात महान्‌ । 
मानव-मानव एक समान ॥ 
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स्वर्ग-सम्मेलन 


स्थान : स्वगं का एक भव्यभवन। 
् समय : ढलती दुपहरी । 
[ देवराज इद्र, गांधीजी, तिलक, रवीन्द्रःमौलाना श्राजाद, चंद्रशेखर 
भ्राज्ाद, भगतसिह सभी यथास्थान बैठे है] 
इद्रःरगाधीजी । भ्रापश्रच्छेतोरहैँ? 
गाधो : (ग्रन्यमनस्कतासे) हाँ सब कुछ ठीक ही है। 
इद्र: श्रापके मुलमण्डल एवं वाक्यावली ने आपके प्र॑तरकी 
उदासी प्रकट करदीदहै। 
गाधो : बात कुछ एेसी ही है देवराज ! श्रापका कथन सत्य है । 
मुं भारत कौ निरन्तर चिन्ता बनी रहती है । 
इद्रः एेसी क्याबातहैगांषीजी ? 
गाधो : एक लम्बे संघषं के पञ्चात्‌ भारत स्वतन्त्र हमा 
भ्रौर बेचारा स्वतन्त्र होते ही नाना समस्याग्रों से धिर 
गया है। 
[ देवदूत का प्रवेश | 
इद्र: (देवदूत से) कहो देवदत प्रसन्न हो ? 
देवदूत: हां देवराज ! प्रापक कुपा से सवथा कुशल है । 
गा : देवदूत ! श्राप संसारमे विचरण करते रहते है।भारतमें 
श्राप ञ्रवश्य गए होगे । मै उसके विषय मे जानने को 
उत्कण्ठित हुं । 
देवदूत : यहसंयोगकी ही बातहै गांधी जी ! मै भ्रभी-प्रभीवहींसे 
श्रा रहा हुं । भ्राजकल शारत ्राथिक सुधार के पथपर 
्रग्रसरदै। स्थान-स्थान पर कल कारलानों का जाल 
बिषछठाया जा रहा है । बाँध बांधे जा रहेहँ । बिजली उत्पन्न 


स्वगं सम्मेलनं ६३ 


कोजारहीहै परन्तु धमं भ्रौरप्राध्यार्मिकताका प्रभाव 
होता जा रहा है । एकता लुप्त हो गई है । 

तिलक : यह तो प्रच्छा समाचार नहीं सुनाया देवदूत ! धमं श्रौर 
श्राघ्यात्मिकता ही तो मारतके प्राण रहै ह । यही बात 
मैने गौता रहस्य मे भी लिखीहै। रही एकता केलोप होने 
की बात तो किसी भी उदीयमान देश के लिए यह्‌ शुभ 
लक्षण नहीं दहै। 

पटेल : बड़े वेद का विषय है ! कठोर परिश्रम, श्रथाह धेयं प्रौर 

निरन्तर संघषं से प्राप्त एकता का इतना शीघ्र श्रन्त हो 
जाएगा इसकी मैने कल्पना भी नहीं की थी । 


[जवाहर लाल 7 प्रवेश | 

देवद्रूत : (जवाहर लाल कौ श्रोर संकेत कर के) यह लो पण्डित जी 

इधर ही भ्रा रहे हैँवे श्रापको भारत के विषय में स्वयं 

` बताएंगे । जवाहर लाल सब को प्रणाम करके बैठ 
जातेदहै। 

गधी : (जवाहरलाल के कवे पर हाथ रकर) बताभ्रो जवाहर । 

भारत को कंसी दशाहं ? 

जवाहर : [बायां हाथ मोड़कर ठोडी के नीचे श्रोधा लगाकर चिन्ताकी 

मुद्रा मे| 
गधी जौ : (जवाहर को हिलाते हृए) बोलते क्यों नहीं जवाहर ? 


जवाहरलाल : क्या बताऊ बापू | एक समस्या हो तो। कहीं चीन 
मित्र बनकर मित्र-घातकरताहै तो कहीं पाकिस्तानघात 
लगाए बेठा है । एक श्रोर प्रातीयता उभररहीहैतो 
दूसरी श्रोर सम्प्रदायवाद केपेट मे ददं हो रहा है। 
राष्ट्रभाषा समस्यानेश्रलग उग्ररूप ले लिया है। 
गधो जी : किन्तु यह्‌ समस्या तो मेरे भारत रहते संविधान द्वारा 
सुलभा ली गई थी । 
मौलाना श्राजाद : पंडित जी ! दरश्रसल भाषा का मसला तो हमने 
नया भ्राइन बनाकर सदा के लिए तय कर दिया था। 
गाधी : यही तो मै कह रहा । भारत के समी वर्गो के, प्रान्तों के 
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कानूनदानों ने सू सोच-विचार के पर्चात्‌ एक 


राष्ट्माषा बनाई थी । 


मौलाना : इसमें ज्यादह सोचने की कोई गुंजाइश नहीं छोडी थी । 


चन्दशेखर : (जवाहर लाल से) लेकिन क्या मेरा भारत श्राज एसी 


भाषा जेसी वचकानी समस्याप्नों काश्िकार हो गयाहै? 
यह्‌ सब क्याहो रहा है ? हम क्रांतिकारियों ने देश की 
स्वतन्त्रता के लिए कभी नहीं सोचाथा कि हम किस 
भाषा मे बातें करे। ~ 


भग्त्ह्‌ : प्राजाद भाई ! मै इतना ही जानता हं, बंगाली, पंजाबी 


गुजराती, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख हम सब एक देश के ~ 


बेटे हँ। इनकी भाषा. चाहे जोहो परमां सब की 
एक है) 


सुभाष : (खड़होकरहाध ऊपरकरकै के) मुभसे पूछो,हम ग्राजाद हिन्द 


फौज मे क्या हिन्द, क्या सिक्ल, क्या मुसलमान, क्या 
बंगाली क्या गुजराती ग्रौर क्या पंजाबी सव एक भाण्डेके 
नीचे खड़ थे । (तिरंगामण्डा प्रदशेन) हमारा एक निशान 
था टीपू सुल्तान का सिह (सिह मृति का प्रदशन) एक नारा 
था (मुद्ठी बव कर) "दिल्ली चलो' हम गाते ये. 
दिल्ली ने निज दार खोल कर हमको श्रभी पुकारा है। 
जामामस्निद विरला मदिर जहां बना गुरद्वारा है ॥ 
जहां पावनी जमना जल की बहती निर्मल धारा है । ` 
करना ही ्रधिकार उसी पर पहला काम हमारा है ॥ 
-श्रौर भ्राजक्यासेक्या हो गया] 


रवीब्ध : (बीच भे) मँ वीचमेंही बोलने की धृष्टता कर रहा हुं 


सुभाष | 


सुभाष : वोलिए गृरुदेव ! बोलिए । 
रवीच्ध : हमने सदा सुजलां, सुफला, 


सस्यश्यामलां भारत माता का 
ही म बंगाली बोलता ह, भगतसिंह 
है, मौलाना साहब कौ भाषा दद 
आतुभाषा गुजराती रहै, परन्तु इन 
ही भाषा है ओर वही हम 


रूप देखा था, भले 

पंजाबी में वाते करते 
है रौर गाँधी जीकी 
सवकी जड़ मे एक 


स्वग-सम्मेलनं 


६५ 
भारतीयों कौ एक मात्र राष्ट भाषा । (लालबहादुर शास्त्री 
का प्रवेश । शास्त्री जी सवको हाथ जोड़कर प्रणाम करतेरहै) 


जवाहर : शास्तरीजी ! खृशहो ? 


लाल बहादुर: 


(क्षिर हिलाकर हाय जोड़कर) हाँ पंडित जी ! सब 
ठीक है। 


गाजी : शस्त्री जो, ्राप जं त्यागी एवं कपंठ पुरुषों के हाथों 


लाल बहादुर : 


मे भारत ऊपर उठा है । परन्तु देवदूत से जो कुछ सुना है 
उससे मन को प्रसन्नता नहीं मिलीहै। भ्रापभी कु 
बताएंक्या दशाह भारतकी? 9 
पंडित जी के इधर प्राने के पश्चात्‌ मुभे एसा लगने 
लगा जंसे देश उत्तर श्रौर दक्षिण दो घंटों मे बट जाएगा। 
देश के श्रनेक भागों मे भाषा को लेकर विध्वंसात्मकदुश्य 
उपस्थित हए । बड़-बड़े नेताश्रों के मस्तिष्क भी सन्तुलन 
खो बैठे । तभी पाकिस्तान का भ्राक्रमण हुभ्रा । मैने जय 
जवान जय किसान का नारा लगाया श्रौर देश मे एकता 
की लहर दौड गई । 


गधी : फिर क्या हुभ्रा? 


लाल बहादुर: 


फिरक्याथा, देश ने एक होकर पाकिस्तान को खदेड 
दिया । मैने शांति के लिए रूस जाकर श्रय्युब खांँसे 
ताशकन्द मे समरौता किया श्रौर वहीं से इधर चला 
म्राया । 


जवाहर : म्राजकल कू फिर गड़बड़ी के समाचार मिले हैँ । श्रापको 


देवदूत : 


तो सब पता होगा देवदूत ! 

हां पंडित जी ! मेँ समी बत।ता हुं । इस समय भारत में 
पनः विघटनकारी प्रवृत्तिं उभर रही हैँ। एकश्रोर 
नक्सलवाद श्रपनो तोडफोड कौ नीति के साथ उभर रहा 
हैतो दुसरी श्रोर साम्प्रदायिकता का विष तेजी से फल 
रहा है । एक श्रोर बंगालमें खुले प्राम चीनी प्रभाव बमों 
ग्रौर स्त्र शस्त्रो से जनता को श्रातंकितकर रहा हैतो 
दुसरी श्रोर श्रहमदाबाद श्रौर भवंडी मे धर्मन्धिों का 
वीभत्स ताण्डव नृत्यहो रहा है 1“ 
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स्वग-सम्मेलन 


पटेल : (बीचमेंही) बस, बस देवदूत ! भ्रव नहीं सुना जाता। 
म्र॑गेजों की कूट नीति के दुगं को छिन्न भिन्न करके छः 
सौ रियासतों का वह्‌ एकीकरण ? (गांधी जीसे) प्रोह 
बापु ! यह्‌ क्याहो गयारहै। क्या भ्रापका बलिदान 

व्यथे गया ? 
गधी जो ; एेसा प्रतीत होता है सरदार! मुभे फिर से वहां जाना 
होगा। भारत वासी मेरे प्रहिसा, सत्य श्रौर प्रेमके पाठको 
भूल गए ! मुभे यह पाठ उन्हें पुनः पढ़ाने होगे । भारत 
१ को भाषा की, जातिवाद की, प्रान्तवादकी श्रौर पृथकता 
वादको भाषा भूलादेनी होगी श्रौर उसकी एकता श्रौर 
श्रखण्डता को बनाएरखने के लिएजीजानसे जुट जाना 
होगा । इसी मेउसका श्रौर विर्व का कल्याण निहित है । 


भारत को मुकसेप्यार घनामुकोभीभारतप्याराहै। 
भारत को एक बनाना ही भ्रव पहला काम हमारा है ॥ 


-- रामेश्वरदयाल शास्त्री 


नया सूरज 


काका: एक समभदार पागल (श्राय लगभग 60 वषं ) 1 

रमेश : एक सम्पन्न ब्राह्मण प्रौर काका का भतीजा ( भ्रायु लगर्मेग 
40 वषं) । 

शर्मा : रमेश का नौजवान लडका । 

सीमा : एक प्रादिवासी प्रौढ किसान । 

चेरिया : सीमा की नौजवान लडकी ग्रौर शर्मा की प्रेभिका। 

[भोरकासमय है । परदा उठता है तो काका एक सुनसान टीले पर 

वेठा बांसुरी बजा रहा है । चिडयो श्रादिके चहचहाने कौ श्रावाज् भीबीच 

वीच में सुनाई देती रहती है । | 

रमेश : (पहचानने की कोशिश करते हृए जसे श्रपने भ्रापसे ) यह यह 
इस समय टीले पर कौन र्बासुरी बजा रहा है? (फिर 
चौंक कर) श्रे, यह तो पागल काका मालूम होता है । 
(फिर जोरसे) कौन, काका? 

काका : (वांषुरी रोककर) हां बेटा रमेश । भँ हूं । कहो भ्रच्छे 
तो हो। 

रमेश्च : सब भगवान कौ कृपा है काका । पर तुम यह भ्रधेरे टीले 
पर बैठेक्याकर रहेहो? 

काकाः: (बड़ी श्रवोधता से) --भ्रपने सबेरेको बुला रहा हूं । देखो 
न, कितनी देर हो गई है । इतनी बांसुरी भी बजाई । पर 
जाने कहां रह गया है कि श्रभी तक श्राया ही नहीं (करीव 
श्रा जाता है) 

रमेश : (हंता हुभ्रा)- सबेरे को बुला रहै हो ? (फिर हंसता है) 
ग्रौर वह भीर्बायुरी बजाकर ? तुम भी खूब हो काका। 


नयां सुरज 


भला सवेरा भी कभी बांसुरी बजाने से भ्राया है? श्ररे 
काका, वह॒ तो बस समय पर श्राता है) समय पर । 
काका: (भ्रचानक उत्साहसे भर कर)-समयपरश्राताहै? समय 
तो हो गया। फिर यह धंघलका क्यों छाया है ? अ्ंधेरा 
क्यों है ? सूरज क्यो नहीं निकलता ? 
(हल्का पोजः फिर प्रचानक नमं पड़ते हुए धीमी श्रावाज मे) 
पर ` ` परक्या पता, सुरज निकल भी गयाहो, भौर हम 
उन ऊची-ऊंची दीवारों के कारण उसे देख नहीं पा रहै 
हों । 
रमेश ; (प्राश्चयं से) कौन सी दीवारों के कारण काका ? 
काकाः (दूर दई विगकीश्रोर इशारा करता हृभ्रा)--वही, वही जो 
दूर यहां से वहां तक नजरश्रा रही है। जहां से हमेशा 
सूरज निकलता है । 
रमेश ; (खुश होकर बड़ गौरव से) श्रच्छा .-.---शभ्रच्छा वह्‌ । वह तो 
मस्जिद, मन्दिर, गृषुद्रारा प्रौर गिरजे की इमारतें ह । 
(फिर खुशीसे फूली सांसों को रोक्ते हृए) बताश्रो काका 
होगा कोई एेसा भ्रादशं गांव ? जहां मस्जिद, मन्दिर, 
गुरुढारा श्रौर गिरजा इस तरह पास पास एक साथ 
खड हों । जहां एक ही समयमे पुजारी भगवान की 
ग्रा रती उतारता हो, सिक्ख ग्रंथ साहब का पाठ करते हों, 
मुल्ला भ्रजान देता हो भ्रौर ईसाई श्रपने पवित्र बाप 
कौ इबादत करते हों । सच कितना महान्‌ है हमारा यह्‌ 
गांव । हैन? 
काका :हांहै। जरूर मगर-..-मगर मेरा सूरज क्यों नहीं 
निकलता । उसे इन इमार 


। तोंने व्यो चछिपारखा है? 

रमेश : तुम्हारी तो श्रक्ल मारी गईहै काका । (फिर सिर हिलाता 

हृभ्रा वीमे लहे में) गाँव वाले ठीक ही कहते हैँ । पागल 
हो, बिलकुल पागल । 

काका: (डबडनाई भ्रावाज म)हांमा 


| ई, मै पागल हुं । पागल हू 
तभी तो सूरज का इंतजा 


र करता हुं। सवेरे की राह 





नया सूरज 


रमेश्ञ : 


काका. 


| 


काका. 


रमेश : 
काका, 


1 


काका 
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देखता हूं । गर पागलन होतातो मै भी तुम्हारी तरह 
ब्राह्मण होता । मेरा भी मान होता। म भीः 

(बात काठते हृए बड़े दुख भरे स्वर से)--राम-राम, केसी 
बातें करते हो काका । कौन कहता है तुम ब्राह्मण नहीं । 
तुमतोहमारे दही वंश के ब्राह्मण हो। श्रासपास के दस 
बीसरगाँवों मे भी एेसे उच्च वंश कै ब्राह्मण नहींहोगे । 
(फिर श्रौर भी दुख भरे स्वरसे) मगर तुम तो सब कुछ 
भूल गए हो काका- सव कुछभूल गए । यह्‌ भी भूल गए 
कितुम मेरे सगे काकाहो। 

नहीं, नहीं, मे तुम्हें केसे भूल सकता हं । तुम मेरे बड़े 
भाई के लड़केहो । मै तुम्हारा काकाहूं। श्रौरमुभेतो 
यह भीयाददहै किमँपूरे गव का काका हूं । बिल्कुल 
सगा काका।सभीमूभे काका कहते हँ रहम भी, सीमा 
भी रौर जूलियम भी । फतहसिह का भीमे काका हं 
ग्नौर तुम्हारा भी। मगर तुम मुभ क्यों नहीं बताते कि 
यह्‌ ्रंधेरा कव तक रहैगा ? सुरज कव निकलेगा ? 


: (निराशा से) - भगवान जाने (फिर सोचते हए) अ्रच्छा 


काका, चलता हूं । किसान खेतों पर इंतजार कर रहे 
होंगे । 

(त्रिगड़कर) क्यों इंतजार कर रहे होगे ? वह्‌ इधर इस 
टीले पर क्यो नहीं प्राते ? यहीं मिलकर मेरे साथ सूरज 
का इंतजार क्यों नहीं करते ? 

(दुःख के साथ) बड़ा मुदिकल है तुम्हें समाना काका । 
मगर समभंगाभ्रौर जरूर समभगा। श्रौर तुभेभी 
मेरे सवाल का जवावदेना ही पड़्गा। वरना...वरना 
सब को यहां राना पड़गा । देख लेना (फिर भ्रचानक नमं 
पट्कर रमेश की फोली कौ ्रोर इशारा करता हृप्रा) खेर छोड 
इन बातों को । यह बता, यह्‌ तेरी फोलीमे क्याहै? 


: इस साल मृग की खेतीं करनी हैकाका। यह्‌ उसी का 


बीज है । 
ग्रच्छातो मुभे भी एक मुट्ठी देता जा । 


रमे 


काका. 


रमेश : 


काकाः 


सीमाः 


नया सुरज 


यह लो काका । (तनिक सुक कर) भगवानसे प्रार्थना करना 
किं फसल श्रच्छी हो| 


जरूर श्रच्छी होगी । किसानों से कहना कि वे मेहनत से 


काम करे। मेहनत से हमेशा श्रच्छी फसल होती है। 
(क्षणिक विराम) भ्रच्छा श्रवर्मै भी टीले पर चलताह 
जरादेखूं तो कितनी देर है, 

[टीन्ञे पर चढने लगता है] 

(चलते हृए) -राम-राम काका । 

राम-राम। 

(रमेश चला जाताहै) इधर काका फिर उसी जगह टीले 
पर बेठ कर बांसुरी संभाललेता है । कुछ देर तक वाता- 
वरण मे उसकी बांसुरी कौ श्रलबेली श्रौर लम्बी तानं 
श्रपना जादू जगाती रहती हँ । 

(द्रसे) राम राम काका। 


काका; (बांसुरी रोककर) कौन, सीमा भाई? राम राम। कहो, 


सोमा 
काका 


सीमा: 


काका 


सीमा : (वड शरद्धा से) -एक क्या, दो मुट्ठी लो काका । 


: ठहरो, जरा यह भ्रंगोछा खोल लू । 


= 


काका 


सीमाः 


भ्रच्छेतो हो? 


‡ सब ऊपर वाले की कृपा है काका । 


: (सिर हिलाता हप्र) ठीक कहते हो, बादल बड़ मेहरबान 

होते ह । देखो कल शाम जो वर्षा हुई तो धरती कसी 
महक उटी । एसे, जैसे किसानों को बुला रही हो । हैन? 
हां काका, यही एक खुशब्‌ तो श्रपनी है। इसी वृश्‌ 
की पुकार प्र निवल पड़ा हूं ताकि थोड़े से खेत जो 
पास है, उनमें श्रौर कुछ नहीं तो यह मोठ बो म्रा--- 
: भ्रच्छा, भ्रच्छा, मोठ लगा रहै हो । बहुत भ्रच्छा विचार 
है । मुभे भी एक मुट्ढी देते जाग्नो । 


(फिर बड़ श्रारचयं 
से) श्रे, यह तुम इस तरह क्यो दे रहै हो। क्यामै कोई 
प्रहत हूं ? 

रामरामकंसी वाते करते हो काका । श्रत तो हम हैं। 
तुमत ब्राह्मण हो । इसीलिए इ. "इसीलिए डर रहा 
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काकाः 


सीराः 


काका: 


सीमाः 
काकाः 
सीमा: 


काका: 
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था कि कहीं मुभ जैसे श्रादिवासी ऊरांवसेद्छ्‌ गए तो" 
(बात काट कर, श्राहत स्वरम) क्यों गालो देते हो भाई? 
क्या तुम्हारी तरह इंसान नहीं हं । क्या मेरा दिल भी 
तुम्हारो तरह नदीं धड़कता ? क्या मेरे प्रश्रो का 
तुम्हारे श्राँयुग्रों से कोई रिरता नहीं १ फिर फिर यह्‌ 
मेदभाव क्यों ? इंसान इंसान के वीचये दीवारं क्यों 
ह? श्राखिरये चहरदौवारि्यां कब तक हम सव के बोच 
रहैगो । कथ तक हम सब अ्रकेले घुटते रहेंगे ! 
बताग्रो? बताश्रो सीमा भाई? ८ 
(ब्रत्यविक श्रद्धा से) तुम तो देवता हो काका, बिल्कुल 
देवता । जाने यह्‌ दुनिया कंसी है जो तुम्हें पागल कहती 
है । 
(दुली स्वर से) दुनिया बहुत ॒श्रच्छी है बेटा, बहुत 
म्रच्छीहै। मगरये दीवारें बहुत बुरीहैँ| अराज इन्हीं 
दीवारों ते इस्ानकी सारी खूबियों भ्रौर भ्रच्छाइयों 
कोकैदकररखाहैश्रौरग्रवेरे काणेसा जाल फैला रखा 
हैकिहम श्रपने कोभी मूल गए । हम यह भी भूल 
गए हैँ कि हम सब एक ही मनु श्रौर शतरूपा या एक हीं 
ग्रादम श्रौर हौश्ना की मरौलादरहं। सब इसी धरती के बेटे 
है । (लांसता है) उफ, कंसा प्रंधेरा है। सबेरा क्यों नहीं 
होता ? सूरज कव निकलेगा । 
बस निकलत। ही होगा काका । श्रच्छा श्रव मै चलताह्‌ 
(बाएं विंग की श्रोर बढता है) 
(लांसता ह्रा) ्रच्छा चले जाश्रो, पर जरा देखते जाना, 
मेरा सूरज इन दीवारों के पीचेतो नहीं रह गया हे । 
मगर, मै तो पडिचम कीश्रोरजा रहा हूं काका । श्रच्छा 
राम राम। 
(बमं दिल से) - राम राम। 
(हल्की खामोश्ी) फिर प्रपने भ्राप से" 
सीमा भी पदिचिम की श्रोर जारहा है । रमेश भी परिचम 
कीभ्रोर ही गया है1 दोनों के खेत इधर ही है । 
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भ्राखिर पूरब की श्रोर किसी के खेत वयो नहीं है ? उधर 
कोई क्यों नहीं जाता मेरे सुरज को जाकर क्यों नहीं 


बताता कि कव से उसकी राह देख 


रहा ह । 


(इतने मे दूरसे पायलों की भकार उभरतीदहै। काका चौक कर 
भषनेप्रापसे.."".) यह्‌" "यह्‌ कौनभ्रा रहा है? एक 
नोजवान लडका श्रौर एक लड़की ? (जैसे हाथ माये पर 


(लेजाकर बड़ गौर से देवता है । फिर 


वौककर) श्रे, यह्‌ तो 


रमेश का लडका शर्मा मालूम होता है श्रौर लडकी ? 


^ लडकी चेरिया लगतीरहै,सीमाकी 
हां वही दोनों हैँ (तनिक रुककर) 


लड़को चेरिया---हां, 
मगर'`मगरये दोनों 


इस तरह डरते उरते क्यो श्रा रह हैँ? लगताहै इन्हें 
डरहै किकोई देलनले"प्राखिर इन्हं किसकाडर 
है? मुभे जाना चाहिये जरूर जाना चाहिये-.-्रच्छा 


तो मै इस टीले के पी प जाता 


हू । 


[पायलों कौ भून भून धीरे-धीरे मंच कीश्रोर निकट श्राजाती 
है । श्रौर फिर शर्मा भ्रौर चेरिया चवराहट मे पचे मुड़कर देखते 


हए बाई श्रोर से मंच पर प्रकट होतेह 
इई द ।] ध. 
चेरिया: श्राग्रो शर्मा जी यहां पर बैठ जाएं । 
देख सकता । 
शर्मा ; (पास बैठते हुए गम्भीर श्रावाज मे) 


। चेरिया बहुत घबराई 
यहां हमे कोई नहीं 


मगर चेरिया, हम 


केब तक इस तरह छिप चिप कर मिलते रहेंगे ? भ्राखिर 


कब तक“? 
चेरिया : (बौचहीमे) जस इसी जन्म त 
कोई हमे ्रलग नहीं कर सकेगा ! 
शर्मा : (गम्भीरता श्रौर भरोसे के साथ) मग 


के शर्मा जी। इस के वाद 


कोई नहीं । 
र, मै इसी जन्ममें 


मिलना चाहता हु, बिलकुल इसी जन्म मे । श्रव श्रपने 


प्यार के बीच किसी बन्धन, किसी 
नहीं कर सकता । 
चेरिया : (निराशा से) यह तो ना 


नामुमकिन । भला सोचो 


रुकावट को बदति 


मुमकिन है शर्मा जी, बिलकुल 
ता । कभी एसा हरा भी है। 
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शर्मा : कभी नही हृश्रातो क्या? भ्रव होगा । जरूर होगा । हर 


नए कदमके लिये किसी न किसी को पहल करनी ही 
पड़ती है । यह्‌ पहल मँ करूंगा । 


चेरिया : मगर, तुम धरतो को रोत के खिलाफ़ तो नहीं जा सकते । 


शर्मा : 


यह्‌ उसो का फंसला है, हम तुम कभी नहीं मिल सकते, 
कभी नहीं,“ | 

(जोश भरेस्वरसे) जरूर मिल सक्ते है चेरिया, जरूर 
मिल सकते है । सारे क्रायदे ग्रौर कानून इंसान बनाता 
है । श्रपने प्रौर समाज के फ़ायदे के लिये बनाता, है। 
ताकि मनुष्य सुखी रदे, समाज मजबूत हो । मगर जब 
वही कानून उस के पांवों कौ बेडा बनने लगे, जब 
समाज को खोखला भ्रौर कमजोर बनाकर वर्गों श्रौर 
जातियों में बंटने लगे, तव एसे नियमों को तोड़ देना ही 
हमारा कतव्य है रौर मैं श्रपना यह कतव्य जरूर 
निभांगा । हाँ, मै एेसे किसी कानून को मानने के लिये 
तैयार नहीं जिस की नींव इंसानियत कौ लाश पर रखी 
हो । यह्‌ मेरा भ्रटल फंसला है । 


चेरिया : मगर, इस फंसले के बावजूद क्या यह सच नहीं कि तुम 


शर्मा : 


चेरियाः 


शर्मा : 


एक ब्राह्मण हो ग्रौरर्म ^ मै एक ऊराव श्रादिवासी। 
तो क्या समाज इस मिलन की बदिति कर सकेगा ? 
जरा सा सोचो तो“ 

(बीच में ही उत्साह से) बहुत सोच चुका हु चेरिया, बहुत 
सोच चुकाहंश्रौर हर बार इस नतीजे पर पहु चाहं कि 
बस हम सब इंसान हैँ । केवल इंसान, जिन मे कोई श्रत 
तहीं कोई नीच नही, समी । 

लेकिन धममं॑तो कहता है कि जन्मजात ऊरांव हं प्रौर 
तुम एक जन्मजात ब्राह्मण । तो क्या घमं गलत कहता 
है? 

मै नहीं जानता कि घमं मनुष्य के बीच कोई दीवार भी 
खडी करना चाहता है । वसे इतना जरूर जानता हूं 
चेरिया कि हर धमं एक रंगीन शीशा है । एकरंगीन 
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चेरियाः 


शर्मा: 
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एेनक जिस तरह बच्चे कभी-कभी श्रपनी पसन्द के लाल, 
पीले चस्मे ग्रपनी भ्रांखो पर चढ़ाकर उन्हीं संगो मे दुनियां 
को रंगीन देखते है, ठीक उसी तरह विभिन्न मजहबों रौर 
धर्मोके लोग भी सत्यग्रौर हकीकत को श्रपनी-्रपनी 
पसन्द को एेनको से देखना चाहते हँ, देखते भी हैँ । मगर 
इसके ये मायने तो नहींकि वेहुरा चश्मा लगाकर 
दुनिया की हर चीजकोभी हराही समभने लगे प्रौर 
ठंड भ्रौर शीतल जल को भी जहुर समकर प्याससे 
खुदकुशी कर लें । ग्रौरभ्रगर एेसी परिस्थिति होजाएतो 
हमारा सबसे बड़ा धमं यही है कि हम धमं के उस ूठे 
चमे को उतार फेके । रंगों के उस मुलम्मे को खुरच डाले 
जो इंसान-इंसान के बीच दीवारे खड़ी करता है श्रौरजो 
हम से हमारी हकौकत, हमारी इंसानियत श्रौर हमारी 
मुहन्बत तक छीन लेना चाहता है । 


(प्राश भरे स्वरमे)- तो क्या तुम्हारे पिताजी शादी की 
भ्राज्ञा दे देगे। क्या गांव वाले एक ग्रदूत ग्रौर एक ब्राह्मण 
के मिलाप को सहन कर लेगे ? 

हमारे पिताजी भ्नौर गांव वाले भी मनुष्य है । उनमें भी 
इंसान का वही दिल है जो हमारे प्रौर तुम्हारे शरीरो मे 

धडकता हे । श्रगर हम उन्हं समाये तो वह्‌ भ्राज नहीं 
तोकल जरूर समभ जार्येगे । (तनिक रुककर ) मैने सोच 

रखा है, भ्राज पिताजी से साफ-साफ कह दगा किर्म 

चेरिया से शादी करना चाहता हं । मेरा ख्याल हैकि वह्‌ 
मान जायेगे । उन्हँ मानना ही चाहिए । श्रौरम्रगर किसी 

वजहसे नमाने तो भी हमे बालिग होनेके नाते इस बात 

काश्रधिकारहैकिहम धम श्रर जाति के इस भटे बधन 

को तोड़कर कानूनी तौर पर एक दूसरे से शादी कर लें 

भ्रौर हम एसा करेंगे । भ्रपनी म्‌हन्बत के लिये भ्रौर 

म्रा छत म्रौर जात पाति के इन गलत बन्धनो को 

हमेशा के लिए तोडने के लिए भी... मरौर तुभे भी साथ 

देना होगा, टकर दुस्मनों से मुकाबला करना होगा। 
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चेरिया : (प्यार से विह्लल श्रावाजभे) म कव तेरे साथ नहींहूं 
राम | 
[प्यार के नशेमेंड्वजाती दै 
संगीतके स्वर मुखरित हो उठते हँ । फिर घ्रचानक चौक 
कर (श्राकाश की श्रोर देखते हृए) अच्छा शर्माजी, श्रव मैं 
चलती हुं । सूरज निकलने वाला है। 
[वाक्य जैसेपूरा होता पीचे श्राहट होती है काका रहस्यमय 
मुस्कान के साथ प्रकट होता है। ) 

शर्मा : (घबराहट मेँ) कौन ? काका । (दोनों लङ हो जातै है) (पाल 

मराति हए प्रघतन्तता से गद्गद्‌ होकर) हा-हां, मै हूं । मुरज निकल 
गया" सुरज निकल गया --- सवेरा हो 


चेरिया : (प्राइचयं से) - सुरज निकल गया." 
काकाःसवेरा हो गया मगर कहां काका? सूरजतो श्रभी 
निकलने वाला है। 
काका : (बिल्कुल उसी भ्रंदाज मे) --हां-हां बेटी, सूरज निकल गया । 
ग्रसल सूरज जो केवल दिल के भ्राकाश पर निकलता है 
श्रौ र उसके क्षितिज पर मूस्कराताहै श्रौर एक बार चमक 
कर उठने के बाद कभी मन्द नहीं पडता। कभी नहीं 
मुर भाता । वह ्रसल सूरज भ्राज निकल गया है । भ्रब 
किसी दिल में ग्रधेरा नही रहेगा“ किसी भी दिल 
में भ्रंधेरा नहीं रहेगा । 
शर्मा : (भ्रार्चयं से) तुम तो पटेलियां बुभा रहे हो काका मँ 
कुष्ठ समभा नहीं । ्राखिर 4 


काका: (बात काटकर) मगर मँ समभ गया हूं । मै समस गया हं । 
गरब किसी भी दिलमेंग्र॑षेरा नहीं रह सकता । विल्कुल 
नहीं रह्‌ सकता- सुरज जो निकल गया है । 
[बांसुरी बजाति हुए दीवान कौ तरह नाचने लगता है 
म्र॑गोछठा कथे से गिर जाता है।] 
चेरिषा : हाय काका । तुम तो शराबियों की तरहु नाचने भी लगे । 


७६ 


काकाः 


# 


नया सुरज 


ग्रौर यह्‌ लो, ्रपना श्रंगोछा भी गिराडाला। जाने क्या 
कूछबांधरखा है इसमें ? 

(बांसुरी रोककर जसे ग्रंगोा उठते इए) - इसमे ? एक कोने 
मेमूगवंघौहैजोरमेशदे गयाहैग्नौर दूसरे कोनेमे तेरे 
नापसौमाका दियाहुभ्रामोठहै। मगर "मगरे 
तोभूल ही गया किसकोनेमें मृगहेग्रौर किसकोनेमें 
मोठ । किस कोने मे मोठ" “किस कोने मूग? 
हाय, मै तो बिल्कुल ही भूल गया । जरा चकर बता तो 
बेटा । 


शर्मा : (भ्रगोछा लेकर दोनों कोनो को टटोलता हभ) कैसे बताडं 


काका 


शर्मा : 


काका 


काका, दोनों तो एक से लगतेहँ। मूग मोठमे कौन 
छोटा । 


: (फिर नाचने लगता है) ठीक कहते हो, ठीक कहते हो । 


मूंग मोठ में कौन छोटा। सब बरावर है..." सब 
प्रनाज बराबर है, इन्सान बराबर ह. कोई छोटा 
नही, कोई बडा नहीं" सब एक थे, एक हैँ । 


(खुशी से भूमता हृश्रा सुरी बजाने लगता है ॥/ 

(श्राश्चयं ते) ्राखिर तुम्हं हो क्या गया है काक्रा, जो 
खुशी से फूल नहीं षमा रहे हो । 
; (जेप भ्रागे बढ़ता हृश्रा : बांसुरी रोककर) कु नहीं, कुछ 
नहीं । बसर भ्राज मने भ्रपने श्रसल सूरज को देख लिया 
है ००००००८८ श्रव कोई ग्रन्धेरा नहीं रह सकेता --“-“- -* 
वित्कूल नहीं रह सकता...“ भजा रहा हृ, ताकि 
दुनियां वालों को बता सक्‌ श्रसल सूरज निकल `गया है। 
०५००4 ग्रसल सुरज निकल गया है... 


-- जफ़र श्रहुमद 


वेटिग-रूम 


श्ञायर : उदका शायर, 
गुलाव : गुजराती, १ 
नरगिस : गुलाब कौ बीबी 
बुर्टासिह्‌ : पंजावी सरदार, 
पंडित कृष्ण : हिन्दी बोलने वाला पंडित, 
मीरा : पंडित की पत्नी, 
स्वासो : मद्रास प्रान्त का एक नौजवान, 
टिकट कलक्टर : रेलवे का टिकट कलक्टर 
[पर्दा उठता है| 
(सामने एक सैकिन्ड क्लास का वेग रूम नजर श्रता है । वेदिग 
रूम के बीच मे एक गोल मेज रखा है । उसके दाएं बाएं दो कोच 
रे है । दीवालों पर विभिन्न हिल स्टेशनों के फोटो लगे हृए हे । 
विजिट काइमीर (91! 1९957) विजिट शिमला (४15८ 
3712), नैनीताल व्रा । बीच वाली नेज पर एक उदू के शायर 
साहव विस्तर लगा करलेटे हृए हैँ । शेर हुए गुन गुनाति ह ।) 
शायर : भ्रांखों के भ्रांसू खत्म हुए." "ˆ नहीं नहीं खत्म नहीं हए 
खुरक हुए । 
प्रांखों के भ्रांसू खुहक हए प्रन खून के रासु बहते है, 
परवाने तो जल कर खत्म हुए हम जल के जिन्दा रहते 
है । (षड़ी देख कर) सुभान श्रल्लाह ! गाड़ी भ्रानेका 
छोड, गाड़ी जाने का वक्त भी निकल गया । कोई बात 
नहीं । गाड़ी निकल गई तो व्या भ्रा । एकशेरतो श्रा 
गया वाह ! वाह ! व्या खूब शेर श्राया हँ दिमागमे। 
सुभान श्रल्लाह । श्रौर नहीं भ्राया । (बाहर की तरफ मुह्‌ 
करके श्रावाज देता है) कुली-कुली (बाहर के दरवाजे से सर पर 
श्रटैची वगैरा उठाए हुए छोटे कद का भ्रादमी । उमर लगभग ४० 


७८ 


गुलाब 


शायर: 
ग्‌लाबः 


शायर 


गुलाब : 


शायर : 
गुलाब: 


शायर 


त्रायर : 


नरगिस : 


शायर; 


नरगिस: 


श्रायर्‌ 


वेटिग-रूम 


साल, कपड़ो से गुजरात प्रान्त का रहने बाला मालूम होता है, 

प्रन्दर दाखिल होताहै) 

: जी श्रापने मू बुलाया सेठ जी । 

जी नहीं मतो कुली" 

कुली तोकोनरेभैशम। 

जीहां भ्राप्रापहीहै- श्रादाबभ्र्ज है । 

:श्रापकी भ्रजं तो फिर सुन सेठ जी, पहले म्हारी रजं 

गुन लिया । म्हारा जरा शामान उतरवादइया सेठ जी 
मुभ्राफ कोजिए किबला मुभे फुरसत नहीं । 

प्ररे जरा हाथ लगवाया शेठ जी! वाह्‌ वाहु रेशे शेठ 

जी, हमारा बन्टोडार कर देगा दोठ जी । 

: तुम लोग कितने कंजूस होते हो, कुली के खच से कतराते 
हौ । मुभे मुश्राफ करो किवला मु फुरसत नही-(फिर 
उसी शेर को गुन गुनाने लगता है) 
भ्रालो के ग्रास सुरक हुए भ्रव सून के ग्रसु बहते हैँ । 
परवाने तो जल कर खत्म हुए". 
[एक सुन्दर नौजवान श्रौरत नरगिस" मार 


मे जापानी पंला लिये ्रपने श्रापको 
दाखिल होती है] 


वाड़ी की बीवी हाथ 
पला करती हुई प्रन्दर 


[शायर उसे देख कर सव कुछ भूल जाता है] 


: परवाने तो जल कर खत्म हए भ्रोह ! गलत शेर लिखा 


गया है । शमा तो भ्रव भ्राईहै। महफिल मे परवाने कंसे 
जल गये (एक ठंडी सांस लेता है) । 


(श्रपने पतिसे) श्रो यू--तुमभ्रभी 
हो ! सामान को इधर रख दो । 
(नरगिस से) ्रगर प्राप नाराजन हों तो त इसकी मदद 
करदुं ? 

शुक्रिया । 

; शुक्रिया (ठंडी सांस भरकर) शुक्रिया | 


तके सामान उठाये खडे 


वेटिग-रूम ७६ 


गुलाब : मैने कहा मेरी मदद शेठ जी । 
शायर : तुम्हारी मदद तो भगवान करेगा । 
नरगिस : भगवान तो बहुत दुर है श्राप हमारे बहुत नजदीक हैँ । 
शायर: मेँ भ्रापके बहुत नजदीक हं । शुक्रिया-शुक्रिया । 
नरगिस : जरा सामान" 
शायर : जी सामान श्राप पहले कहतीं तो यहाँ से क्यार्म गाडीसे 
ही उठा लाता। 
नरगिस : शुक्रिया 
गुलाव ; शुक्रिया फिर करियो शेठ जी पहले म्हारी मदद करो । 


ज्ञायर :श्रभी लो श्रभीलो किबला (सामान उतारकर दायें तरफ 
वाले कोच के पास रखवाया है) । 
नरगिस ; (वेठते हए) उफ (गुलावसे) तुम भी बैठ जाश्रो ना । 
गुलाब : श्रे मँ कहां बेट्‌ ? म्हारा तो दिल बेठ रिया । 
श्ञायर : क्यों किबला भ्रापको दिल बैठने की बीमारी कवसे है। 
गुलाब : जब से दूसरी शादी हुई है शेठ जी । 
जञायर : वाहु-वाह्‌ भ्राप तो कमाल के हाजिर जवाब हैँ । वाह्‌ 
वाह । शादी के बाद दिल का बैठना, जजबात का जागना 
हृवाभ्रों की लोरी, वह बातं बोरी-चोरी । वाहु-वाह्‌ 
किबला श्राप तो बजातेखुद एक तरह मिसरा है । 
नरगिस ; सुनो ! (नरगिस नावल पठते हुए बिना किसी को देखे भ्रावाज 
लगाती है) 
ज्ञायर : जी । 
नरगिस ; भ्रापसे कुष्ठ नहीं कहा । 
जञायर : ग्रोह्‌ ! मूभसे कुछ नहीं कहा ! शुक्रिया । 
नरगिस : (गुलाब से) मेरे श्रटेची केस से श्राज का न्यूज पेपर तो 
निकालो 
शायर : श्रग र मिलाप पसन्द हो तो मेरी खिदमत हाजिर है। 
नरगिस: जी नदीं शुक्रिया । 


शायर: 


गुलाब 


शायर: 


गुलाब: 


<श्ञायर 
गुलाब 


शायर 


गुलाब 


नरगिस : 
श्लायर : 
नरगिस : 
शायर: मेरा तो ख्याल है श्राप वहाँ मुकम्मल क्रायम कर लें। 
नरगिस : 


शायर: 


नरगिस: 
शायर: 


नरगिस : 


वेटिग-रूम 
शुक्रिया--शुक्रिया। 
: (जरा गुस्से से) क्यों शाहब भ्रापको कोई दूसराकाम 
नहीं ? शे प्राप म्हारी बातोंमे क्यो बादा ालरियादे जी। 
मु्राफ कीजिये, किबलार्मैनेतो कुछ नहीं कहा । पर हं 
परो है खूवसूरत । 


(जरा श्रौर गरम होकर) क्या बकते हो जी ? यह्‌ मेरी वाईफ 
रे जी । 


:श्रोह्‌ मुश्राफ कौजियेगा यह्‌ श्राप की बीबी है? 
: क्यो तन्ते क्या दिखरिया शेजी । 
व्रायरः 


नरगिस : 


मै तो उन्हे श्रापकी बहन समभ रहा था । 
शटभ्रप | 


: शुक्रिया। 
नरगिस: 


ुलाव से) वहां से पता कर के भ्राभ्रो गाडी कितने बजे 
प्रायेगी । 


: श्रभी पता करता हूं जी (बाहर जाता है) । 
शायर: 


मुभ्राफ कीजियेगा किबला श्रोह ! नहीं नहीं मोहतरमा 
श्राप कहां जायेगी ? 


जहन्तुम्‌ मे । 
प्रच्छी जगह है जरूर जाइए । 
प्रापकाक्या स्यालहै? 


श्रापका वहां जाने का इरादा नहीं ? 
वेसे तो नहीं लेकिन भ्रापश्रगर बल 
उससे भ्रागे चले जाएँगे 


नौन सन्स (1१०० 86756) ॥ 

शुक्रिया, मोहतरमा -वह जो बाहर गये ह श्रापके 
खाविन्द (पति) है? ॥ 

क्यो श्रापको कोई शक है व्या ? 


एंगी तो जहन्नुम क्या 





वे्िग-रूम 


नरगिस: 
शायर: 


वृटासिह : 


कायरः 


बूर्टासिह : 
यरः 


थ 
४ 
| 


शायर: 
बूटा: 


ज्ञायर: 
बरटा ; 


शायर 


८१ 


भ्राप श्रपना काम करे। 

शुक्रिया । 

(शायर विस्तर परलेट कर गुनगुनाने लगताहै श्रौर बाहरसे 
सरदार बरुटासिह उप्र लगभग ३५ साल, सामान के साथ दाखिल 
होतेह) 

(पंजाबी भे) मेँ क्या बाऊ जी बन्दयां दा वेटिग रूम देहो 
है ? (कोई जवाब नहीं देता) तुसीं ते श्रापेई शवाचे जापदे 
भरो मँ कियां वाऊ। प्रौर लाला जी । (विस्तर शायर के 
ऊपर गिरा देताहै) ह 


(घबराकर) प्ररे मार डाला! मार डाला! जालिम 
तेरा जबाव नहीं-प्ररे दिल तोडने वाले देखके चल, हम 
भीतो षडह राहोंमे- क्या बात है किबला- ? 

मै क्या बन्दयांदावेटिग रूम रेहो ईणे? 

भ्रापको क्या जानवर नजर श्राते हैँ! देखो किबला 
बन्दयां कावेटिग रूम तो मुभे पता नहीं पर यह्‌ सैकिन्ड 
व्लास का वेटिग रूम है । 


:श्राहो जी ! ते फिर ए बन्दियां दाई होया । कै देलो तुसीं , 


समभ ई नई, रब ने तीमिया ते बनारईया फसेट क्लास ते, 
बन्दे बनाए सेकण्ड क्लास (8९००० (1255) फिर बन्दर्था 
दा ई होया के। 


किबला यह्‌ श्रपना बिस्तर नीचे उतार लीजिए । 

म्रोए विस्तर भुंजे लए तेरा तेरे श्रगले पिछलियां दा । श्रोए 
तेरी जनानीतेरेनालनहन्दीनेसौ रब दी हुने इ तेरा 
विस्तरा मृजे ला देना सी (सामान बाहं तरफ के कोचपर 
लगादेताहै) 


प्रजी किबला राप कहां से श्राए हैं? 
ठंड खूह चों, जाना ई प्रोथे । 


: इंशा भ्रल्लाह्‌ । कोई बहुत ही सेहत श्रफजां मुकाम होगा 


तभी श्राप कौ सेहत बहुत ध्रच्छी है । 


८२ 


वेटिग-रूमे 


बूटा : भ्रोए म्रसां लसियां दे छन्ने पीते ने दिने रातीं ते सरगी 
वेलेटोलेकेतेशाम बेले तक हल वाएने तायां भ्रोदे 
फल पाएने । 
शायर : वाह्‌ | वाह्‌ किबला वाह्‌ ! वाह्‌ ! क्या हकीकत बयान 
कीरै गांव के किसान कौ! वाहू वाह्‌ ! 
बूटा : मै क्या लाला जी किते तुस शुदाईते नर्हो गये एवेवां 
वांकी करन लग पएभ्रो। 
शायर : ्आपको दाद दे रहा हूं किबला । 
बूटा ¦ श्रोहौ जी ! एहो जई दाद साडे पिण्ड डंगरानू मोडने वेले 
दई दीए। 
शायर : मूभ्राफ कोजिएुकिबला श्रापका नाम पूष सकता हूं | 
बूटा : ब्रुटा सिह । पिण्ड शाम चूरासी, गली पिपल वालीःजिला 
होशियारपुर । 
शायर : किबला श्राप बूटा सिह है, वही शहीद मृह्बत जिसने 
भ्रपनी मुहन्बत के लिये श्रपनी जान देदी । श्रापको तो 
सजदा करना चाहिए । 
बूटा: श्रोए नई नई भ्रसी ग्रो बटे नह श्रसी श्रपने माँ पियोंदे 
गुल बटे आरं । मै क्या बाऊ इक गल मवी पूषा ? 
शायर : पुछिये किबला जरूर पूचिए । 
बूटा: श्रोए तेरी जनानी कड़ी गलो रूस गईए तू एेवे मुदा पया 
एओ भ्रोथे ब्रूया सुजाके बेटी ए, गल कीटे ? 
नरगिस ६ राट श्रप | 
शायर : शट भ्रप (ऽ ए?) 
बूटा: हां सम गया ! घमं नाल समक गयावां, ए शटापु 
खेडना चांदी एे। 
नरगिस : (गृस्से से) मरदों को न जाने कितनी बुरीभ्रादत होती है। 
जब कभी श्रकेली श्रौरत को वेढा देखा, लगे जमाने भर 
की बातें करने । भगवान वचाए इन मरदों से । 
वृटा : (इक करारा जमा यप्पड़शायर दे मोिर्या ते मारके ) भ्रोए 
बाऊर्म सममः गया तेरी जनानी दा सुवा साडे पिण्ड दी 


(1 
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लाल मिचं वांगई। परत घबरान साडे कोल वी इक 
तनीतपे,सोँरवबदी जे डंगरादे गल विच पाद्ये तं 
मजालणेसिर तां चूक जान किसे बन्देनूं घोल क दे दरईए 
ते जिथे मुता ए श्नोथे सुता रह जाए । मजालएेपासावी 
परत जाए । 

(बाहर से गुलाब श्रा कर ्रन्दर बंठ जाता है) मे क्या लाला 
जी, जरा उरांभ्राभ्रो | 


गुलाब : श्रापने को मन्ने बलाया श्रदार जी ? ५ 
बूटा: श्राहो लाला जी तुवान्‌ ई सदयाणे उरां श्रा जाश्रो 
तुहाड पेरांदी मेहन्दी नईं लथचली (गुलाव पास भ्राता है)-- 
गुलाब : बोलो शरदार जी क्या वात शो ? 
बूटा :श्रोए सौरिया तेरी मत ते नई मारी गई, वेहृदन नई भ्रोथे 
जनान सवारी बेटी ठेश्रन्नेवां कोल जा बैइठाए । 
सवारी शरीफ ए नई तेरी टिवरी टेट कर देन्दी । 
गुलाब : क्या बोलो शे शरद।र जो जो हमारे बैठे शे तुमको के 
मतलब दो । 
बूटा : ओ्रोय मतबल दया पुतरा श्रसी सारी गल समने भ्रां । 
बहते भ्राने एकड़ के पया बेहना ए मै बृथा सेक दयांगा । 
गुलाब :शरदार जौ ्रापके वातकर रहेशैजौ ? यहतो मेरी 
घरवाली शे जी । 
बूटा : इकते एेदा घरवाला ए भ्रा- उत्तों इक तुभ्रांगयारे, 
म्रोएगलकीटेकरिने क्‌ घरवालेने ? 
गुलाब : खबरदार सरदार जो एेसी बात की हमारे साथ तो अभी 
पोलिस को बताऊंगा कि सरदार जी हमको धमकी दयो 
जी । 
नरगिस : (इन दोनों के पास श्राती है) क्या बात लि. 
बूटा : कुछ नई बीबी तेरे घर वालयां दा कगड़ा ए । 
गुलाब : तुम न जाने सरदार जौ हम दोनों मियां बीबी शे हमारा 
नाम गुलाब, इनका नाम नरगिस शे । 
शायर : (वौककर) नरगिस, वाह ! वाह ! श्रौर फिर चके नर- 
गिस हाय-हाय । 


वेरिग-र्म 


बूटा :म्रो बाऊ तेन फिर कनोंपे गई जापदीए फिरवांवां 
करन लग प्या एं (गुलाबसे) लाला जी, माफ करया 
तुहाडा नँ गुलाबटे। 


गुलाव : हाँ गुलाब शे क्योके बातशे, घूर के क्यों देख रियाशे? 
बूटा :मतेषए पया देखना, बनाने वाले ने हृद कर छडी एे। 
वारे जाइये उसदे जिसने तेरे वर्गा गुलाब बनाया । 
नरगिस: (गुलाव से) चलो चलो यहा से चलो । 
गुलाब : ज॒रा थोड़ी देर रुक जाश्रो जी । भ्रभी बात कर राश जी। 
बूटा र्मे क्या बाजी ? एस बीवी दानां नरगिसरे? 
गुलाब : तुमह इससे के मतलव शे ? 
बूटा : मतलब ते कोई नई पर मै किहा सिलमाँ विच कम करन 
बाली नरगिसए? मै सिलमा देख के दिल विच धारया 
सी के नरगस माई दे दशेन जरूर करांगा । भैनू मथाटेक 
लेन दियो मेँ श्राख्या मत्था टेकना । 
नरगिस : शाट प्रप! 
बूटा : को भ्राखिया ए (गुलाब से) । 
गुलाब : शट भ्रप | ` 
बूटाःश्रो बीबी | थे बहन न थां नई लवदी तेन्‌ शटाप 
खेडन दी पईए। 
शायर : वेयो गड़ते हो ? किबला मोहुतरमा प्रगर मेरी मदद 
की जरूरत है तो मेँ सालस बनकर भगडा निपटा दं । 
नरगिस : जौ नहीं शुक्रिया । ६ 
शायर : शुक्रिया-शुक्रिया-शुक्रिया (नरगिस गुलाब को वाजू से पकड़ 


कर श्रपनी सीट पर ले जाती है वहां दोनों रोटी का डिव्वाखोल 
कर खाने लगते हँ । शायर श्रपने विस्तर पर लेट जाता है । बाहर 
से पंडित कृष्ण, उस्र लगभग 40 साल, मा 
ग्रपनी पत्नी मीरा को साथ लिए, 
पीतल का लोटा, गते मे माला डा 
दाखिल होते दै), 


थे पर तिलक लगाए 
सिर पर गठरी रवे हाथों भे 
ले, राम राम करते हए भ्रन्दर 


[शायर बाथस्म मे जाता है ।] 
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बृटा : पंडित जी हरद्वारों प्राये श्रो । 
पडत ट राम ०५००००५ 
वृटा : किसे दा बोले राम करा के ्राए जापदेभ्रो। 
पंडित : (श्रपनी पत्नी मीरासे) भाग्यवान तु वहाँ स्त्रियों के साथ 
विराजमानहो जा | श्रौर मै यहाँ पुरुषों के साथ विराज- 
मान होता हुं । यह्‌ शुद्ध जलका लोटातु श्रपने साथ 
लेजाश्रौर यहु शुद्ध जल का लोटा भँ अपने पास 
रखता हुं । 
मीरा: (चरण चते हुए) जो ्राज्ञा । ठ 
पंडित: क्यों इतना श्रामारी करती हो । तुम्हारे जेसी गुणवान 
स्त्री मुभ इस जन्मतो नहीं मिल सकती । कुछ देरी के 
लिए म्रलग बेठोगी फिरभी चरणद्छ रही हो । चिरंजीव 
रहो । तुम्हारा सुहाग सौ वषं काहो। 
शायर : वाह्‌ | वाह्‌ ! किबला श्रपने ्रापको प्राशीर्वाद दे रहे हो ? 
पंडित : महानुभाव ! तुम्हारी बात भी सत्यहेश्रौरमेरीमी। 
नुम भी निणंय करो मँ श्रपने भ्रापको श्राशीर्वादनद्‌ तौ 
क्या गालियां दुं । जाग्रो भाग्यवान निरपेक्ष होकर भ्रपना 
कायं किए जाश्रो । शास्वों मे यही लिखा है । भाग्यवान 
स्त्रियों मे जाकर बैठना । 
गुलाब : प्ररे के बोल रहे शे पंडित जी । श्रे इसको श्रपने पास 
बठाभ्रो नां शेठ जी । 
मीरा: सुनिये जी । 
पंडित : क्या है भाग्यवान ? 
मीरा : यहां तो घोर कलयुग है । श्रनथंहो रहा है। यहाँ तो 
पति-पत्नी पराए पुरुषो के सम्मुख साथ वेठेहैँ । इतना ही 
नहीं एक साथ खा रहे है, एक वतन मे." (नरगिस प्रन्दर 
जाती दै) । 
पंडित : हरे राम ! हरे राम! भाग्यवान इस घोर कलयुग मेहो 
रहे श्रन्थ कामन की शान्तिसे सामना करो । वहीं बैठ 
कर भूख हडताल कर दे । 


८६ वेटिग-रूम 
गुलाब :श्ररेपंडित जौ | श्रे इनको श्रपते पास ही बुलालो न-- 
पंडित : महानुभाव प्रनथं का विरोधकरना हमारा धमं है । 
बस श्रपना कमं निभेय होकर करते जाभ्रो । शास्ते 
यही लिखा है । भाग्यवान तू वहीं बैठ कर भूखे हडताल 
करदे। (नरगिसभश्राती है) 
नरगिस : ए मीरा बाई, चलो उठो यहां से । जाश्रो ्रपने कृष्ण 
कन्हैया के पास । 
पंडित : घन्य हो देवी ! धन्य हो ! तुमने यह कंसे जान लिया 
कि इसका नाम मीराश्रौरमेरानामदृष्ण है ? 
नरनिस : तुम लोगों के माथे पर लिखा है । 


गुलाब : श्रे सव जानेशे तुम्हारी नाटक मंडली को। राव जानि 
शो पंडित जी । यह्‌ भी जाने शे कि तुम्हारे पास सैकण्ड 
क्लास टिकट नहीं शे । भ्रभी पोलीस भ्राए के तुम्हार 
इन्तजाम करेगी (अन्दर चला जाता है) । 
पडत : हरे राम ! हरे राम ! इस जगत म भक्तो को कष्ट 
देने के लिए बड़ बडे नास्तिक विराजमान हा 
मोरा : परन्तु श्रनथं का विरोध करना हमारा घमं है । 
पडत : इसके भ्रतिरिवत संसार की बातों सेमत डरो । शास्वों 
मे यही लिखा है । भाग्यवान श्रपना स्थान मत छोडना । 
मोरा: जो श्राज्ञा। श्राप चिन्तान कर भ्रापकी आज्ञा का पालन 
करनामेरा परमधमंहै। 


बूटा : पंडित जो जदोंदे त॒सी प्राये श्रो सारयां न्‌ वखतईपा 
दिता जे। जवान कुतर-कुतर कवी वाग पई चलदी ए । 
भरो किहा रब दे वास्ते चुपकरो, घडीक्‌ ्राराम कर 
लईये । 
पंडित : महानुभाव, जो श्राराम करत 
जाता है। 
मीराःश्रौरजो कामकरता है वह सीधा स्वगं जाताहै। 
क्यों स्वामी ? 
पंडित : शास्त्र मे यही लिखा है । 


1 है वह्‌ सीधा नरक में 
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शायर : श्राप चाहते क्या हँ किबला ? 
पंडित : केवल थोडा सा स्थान चाहिए विश्राम करने को । 
शायर : श्रापको जगह चाहिए ना? सरदार जीके पास बंठ 
जाइए । 
ःश्रोए चूपकर मँह॒ कडिया होयाई जिवें मोगल्‌ पुटके 
पाए होण । मेरे कोई जगह नजर प्रौउंदी ए । अ्रपने कुड 
बिठालेषएेन्‌। तू विस्तरा वशा केन मंदा पया एे जिव 
र्ब दी जंजे श्राया होभ्राएं । तु कोई ज्यादा कराया नई 
खरच कीता । 
शायर : श्रौर श्रापने कौन-सा ज्यादा दिया है किबला। 
बूटा : श्रोए ए घड़ी घडी काबला किदां पायाकरानाएे? तेरे 
ते श्रपने पेच कसन वाले जापदे ने । 
नरगिस : चलो मीरा बाई, जगह खाली करो उधर जाश्रो ) 
मीरा: मूभेतो ग्रब यमराज ही उठा सकता है यहां से । 
नरगिस : यमराज तो वाद भ्राए पहले भै ही तुम्हें यहां से उठाती 
हूं । 
(उसको पकड़ कर उठाने की कोटिश करती है ।) 
मीराः हे सीता मइया ! हे पावती, हे फांसी कौ रानी । मेरी 
लाज बचानी है । 
नरगिस : चलो यहां से । 
मीरा : नहीं जाऊंगी । 
नरगिस : जाएगी केसी नहीं, यह तेरी जगह है ? 
मीराःतोक्यातेरेवापकी है? 
नरगिस : श्रजी सुनते हो । 
गुलाब : प्रजी के शे ? (ग्रन्दरसे श्राताहै) 
नरगिस : यह मुभे गालियां दे रही है । 
गुलाब : देख लियो पंडित जी, थारी घरवाली गालियां निकाले शे। 
पंडित : महान्‌ भाव जब युद्ध होता. 
मीरा; तो गाली श्रौर गोली सब श्रनुक्‌ल होती है, क्यो स्वामी ? 


बूट 


~¬ 


~+ 


एए 
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पंडित : शास्त्रों मे यही लिखा है भाग्यवान्‌, लडते रहना पर श्रपना 


स्थान न छोडना । 


नरगिस : मे यहां तुम्हें बेठने नहीं दृगी । 


मौरा : बेठने कंसे नहीं दोगी, यह जगह तुमने खरीदलीहै। मेँ 


तो यहां ही बेटृगी । 


नरगिस : मेँ अभी पुलिस को बुलाती हूं कंसे नहीं उती । 


शायर : पुलिस । अरे मोहतरमा गुस्सा छोडियि । पुलिस श्राएगी 


तो श्रापको भी तंग करेगी । 


नरगिस : यू शट श्रप | 


स्वामी : श्राई-ग्राई्‌ यौ ५०70 लपि] 


बूटा : लग्रो इक होर बिमारी राई जे। 


शायर : शुक्रिया-शुक्रिया | 
गुलाब : प्रजी तुम हमको नई जाने शो । म्हारा बाप डिष्टी शे, हम 


तो इसका बन्टो डार करवा दं । 


ट: ्रोएु छोडो सेठ जी, बन्टे फर वेड लयो, कुछ घडियां दी 


गलए। हने गी श्राजानीएते तुहाडाश्रपेि हीबन्टा 
डारटहो जाणा। 


गुलाब : केह घात करो शरदार जी ? हम न उरे किसी रे, म्हारा 


भाई थानेदार शे। 


शायर ; वाह्‌-वाह्‌-वाह्‌ ! 

बूटा :श्रो बाऊ। जान दे, तेन्‌ बड़ श्रौते वेले कनी पदी ए। 
शायर; श्रजो किबला मै तो व्रसकुली के इन्तजारमं हूं । 
पंञ्ति:श्रोर हम तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हं । तुम्हारे 


प्रस्थान के पञ्चात्‌ हमे विराजमान 


होने का श्रवसर 
मिलेगा। 


(बाहर से मदरासी अ्रपना सामान सिर पर उठाए हृए भ्रन्दर 
दाखिल होता है । सवको खडा देखकर मुस्कराता है) 


सव लोग देखकर हमारा 
४०४ जी अ! 0० 16856 
श्रो लंग श्राश्रो, राहन- 
शाग्रो, तुहाडी कसर सी। बडा पक्का रंग कीता होया जे 
बूथी ते बहुता न हंसो किथे खुरन जाए । 


प़्लाल्छप€ के लिये 00 1147 
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स्वामी : 


स्वामी : 


शायर : 


स्वामो 


स्वामी : 


बूटा 


स्वामी : 
गलावं : 
# 1 


८९ 


प्राई-प्राईयो। इत्ते रम्बा कष्टमभ्राः। एछोडोजी 
सरदार जी एनां 1णण्ला० इत्ले-इत्ले । ^05०ापाथ्‌४ 
९24 श्रा: 1 9७! 7 8 00]11€ एप तला 15 70 0011९ 
ए 10 छपा ४३650871} ए८ातदाणपि], च्ल्लालया प्राई-श्राई 
यो 10 0 ५३0४5 श्रा: श्राः शतन णि]. कल्ला, 
० 28८ 07 8 (नाल-हण्ल$ ००४ 15 (णा1€ 


: ओए, एेथे भ्रगलयाँ दा स्यापा नई पया मुकदा । त भ्रपना 


राम रौला पाई जानाए। एे प्राई-श्राई्‌ योन कर । 
मतलब दी गल कर साडे नाल। 
एेसरदार जी इत्ले-इल्ले श्राई-ग्राई्‌ छोडोयोन जी । 
1 एला 10 शाद 1. णप ण्ण 1021 2 69117816 
6४ 08 एह एप, 00016 एप 171 छपा 
20858 ऽप्रल7०€ ९र्ला$ ५8 लनछप्त एणा 70 7910. 
्रजी किबला। श्रापतो बरसाती मेढक की तरह टररः 
टररकियेजा रहेरहैँ। यहाँ तो पहले ही जगह के लिए 
सदं जंग जारी है, किबला। श्राप किसी बड़वेटिगरूम 
मे चले जाएं । यह छोटा-सा रूम हे । 


: इल्ले । भ्रमा ्राई-म्राई्‌ यो । श्रप किधर जाएगाजी ? 


श्ररे छोडो जी । एना 1० 00688. = एण्ल 
९211178 70071 701] 0 2885676, एषा 17 0 णा #४408- 
39१2111, 11841 2 1716, 5ऽएए0€ा006. एर्लाः$ 70070 15 
९211178 7001. ४०प 866 50 7187४ 21117 70071, 


एप 10 0855671 तेरी मा- 


: श्रोए, होश दिश्रां गल्लां कर । श्रोए तेरी मां किन्‌ श्राख्या 


है? 
भ्ाई-्राई श्रो । तुमको बोला सरदार जी, तेरी मां? 


: श्रा, फिटे मुह्‌ भेडी बूथी वालया । क्यों श्रपनी मौत नू 


वाजां प्या मारनाए ? अ्रसीं गाला कडन वालयां दा बृथा 
भन देने श्रां। 

श्राई-प्राई यो, सरदार जी, ० 976 7013191८९0 श्रा 
म्दारी बात मानो, पुलिस ने बुलाश्रो जी । 


९० 


नरगिस : 
पंडित : 
मीरा: 


पंडित : 


नरगिस ` 
मीरा: 


नरगिस 


स्वामी 


नरगिस : 


मीरा 


वेटिग-र्म 


तुम रते क्यों हो जी ? जाकर पुलिस को बुलाते क्यों 
नहीं  श्रभी सबका फैसला हो जायेगा | 

महानुभाव । यह घरती यहीं रहेगी माटी से बनें है, माटी 
माटी में मिल जाना हे । 

कुछ देर का यहां ठिकाना है । 

यह दुनिया मूसाफिर खाना है । शास्त्रों ये यही लिखा 
है । भाग्यवान सवे जाने वाले है! स्थान हमारा ही 
रहेगा । 

हुं | स्थान हमारा ही रहेगा । 

हां-हां रहेगा-रहैगा । 


: कंसे रहेगा । 
मीरा ः 


(बैठते हए) एेसे रहेगा । 


: भ्राईभ्राई यो । यह कंसा भगडा है जी ? काहे का भगड़ा 


करता ? छोडो जी । 
तुम बीच में मत वोलो जी । 


: हां-हां मत बोलो जी । 
स्वामी : 
नरगिस : 
स्वामी : 


प्राई-ग्राई यो । 
तुम चुप रहते हो या नहीं । 
ग्राई-श्राईयो सरदार जी पंजाबी 7], णला$ 9ता- 


2016, €ण्ला शापा 6275 3 1760 1181 166] 88701 ए 


17 छपा एवतक्ञकवणां 82 अपाला, हाप 097८ 
{0०160. 


: श्रोए तु भ्रपनी राम कथा बन्द करनी ए के नई। लस्सी 


लेन वाल्यो वांग अगे वदी जाना ए। कनखामरारेनी। 


[सव श्रपनी-ग्रपनी श्रावाज में ॐंचा-ठेवा बोलते है] 
(एक रेलवे टिकट चैकर श्रन्दर भ्राता है) 


टिकट चकर : क्या कगड़ा है ? क्यों शोर मचा रहे हैं? 


स्वामी : 


ए ऽ $ -- ए 7110८ (गा्लनः 


जी हमको बैठने का 
8००९ मागता है । 
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टिकट कलक्टर : [पंडित से ]ग्राप लागों को क्या तकलीफ है ? 
[सब अ्रपना-श्रपना सामान वांघने गुरू कर देते हैं| 
पंडित : महानुभावः कुष्ठक्षण के लिए विश्वाम करना है । तनिक 
स्थान चाहिए । परन्तु एेसा प्रतीत होता कि हमारे 
सामने विरोधी दल का वोल वालाहै। महानुभाव, 
निभेय होकर श्रपना काये कयि जाभ्नो संसार की बातोंसे 
न डरो । शास्त्रों मे यही लिखा है । [म्रहिस्तासे श्रपनी पत्नी से] 
भाग्यवान ! सामान बांध लो गड़बड़ होने वाला है। 
बूटा : श्राहोजी । मै एनो सायां कोलो बड़ातंगभश्रां | सौं रव्ब 
दी जदोंदेश्राएेने, का-कां करी जान्दे ने। घडी भ्राराम 
नई करन दित्ता । मेरी ्रजं मन्नो ते सन्ताँ नूं जरा एनां 
तो वखरी ्थाँदेदेहो। 
शायर : लाहौर विला कुभ्बत । क्रिबला बहुत शोर करतें ये 
लोग । भ्रादाबे महफिल से श्रनजान हो । जहां शेरोशायरी 
हो । जाम श्रौर मीना हो । वाहु" ॥ 
बूटा : ्रोए तेरी वां-वां नां मगरो लथौ । 
गुलाब टिकट कलक्टरजी, हम तो इन शब से तंग रो1 हमने 
श्रच्छी जगह दियो । हम इनके साथ न बैठेगे। 
नरगिस : हम इन लोगों के साथ बिल्कुल नही रह सकते । 
मीरा : सुनिये मेँ क्या कहू । 
पंडित : भाग्यवान, निस्वाथं भावना से श्रपनेबेठने के लिए थोडा- 
सा स्थानर्मांग लो। गास्त्रों म यही लिखा है। 
मीरा : जो कुछ इन्होंने कहा है, वही सत्य है, बाकी सब भूढहै । 
इसके श्रतिरिक्त मुभ भ्रौर कुछ नहीं चाहिए । 
टिकट कलकषटर : देखिये, श्राप कुछ घडियों के लिए एक काथ नहीं बेठ 
सकते ? बडी श्रजीब समस्या है । सब भ्रपनी श्रपनी 
जगह ग्रलग-श्रलग मांग रहे ह। भ्रापही सोचिये यह 
कैसे हो सकता है ? फजं कीजिए यहु वेटिग रूम नहीं 
हमारा भारतवषं है । इसमें हर प्रान्त के लोग रहते 
ह । क्या श्राप लोगोंकौ राय मे इसके भ्रलग-भ्रलग 


&२ वेटिग-रूम 


टुकंडे कर देने चाहिये । एसा करने से क्या भारत, 
भारत रहेगा ? भ्रौर इस कमरे के टुकड़े करदेनेसे 
क्या यह्‌ वेदिग रूम, वेटिग रूम रहेगा ? एेसा करने 
से किसीको भ्राराम नहीं मिलेगा । 
स्वामी : ए 978 प्ररे छोडो जी! ह्मे बैठने को 978८८ मिलेगा 
01706 20 10 [6] श्रा: 
टिकट कलक्टर : यह स्वाथे कौ भावेना है। श्रपने प्रारामके लिए 
दुसरे को बेचैनी मांगना, यह खृदगर्जी है । श्राप लोग 
जव अ्रपना फंसला खुद नहीं कर सकते, तो फिर सुभे 
ही फंसला करना होगा । लाइये प्रपने-श्रपने टिकट 
दिखाइये । 


स्वामी : ए 147. ¶त(€ वनालन म्राई-घ्राई यो 1 00० 00 एवा 379 
80806 710४. 1 धा 2017६. 708711८ $०प. 


टिकट कलक्टर : ए मिस्टर ! टिकट दिखाइये । 


स्वामी : 747. 710 @०1166[०ा, एणा {© 1 101 11170 
एप 1 12५४6 716 {1६ल॑ [€ 


टिकट कलक्टर ; भ्रच्छी बात है जरा एक तरफ़ हो जाइए [गुलाब से| 
भ्रापका टिकट ? 
गुलाब : भ्रारे तेन्न के बताये टिकट कलक्टर शाब, म्हारोतो बंगा 
डारहो गयाशे। म्हारे तो बटुश्राई गम हो गयो शे । 
उसीमे म्हारो टिकट शे । 
टिकट कलक्टर : समभा--भ्राप भौ लाइन मे लग जाइए [बूटा ह से] 
भ्रापका टिकट ? 
बूटा ; टिकट कदी ? गङ्डी चटृन दौ टिकट ते लगदी श्रा, वेटिग 
रूम बिच बेहन दौ टिकट ते कदी नई सुनी । जद्दो संता 
गड्डी चदन गियां, श्रोदो टिकट वी लेख । जे नई मनदा 
तो अ्रसी चलने ्रं-सांभ ले श्रपनाथां। 
टिकट कलक्टर : श्राप भी जरा इनके पीञेलाइन मे लग जाइए (शषायरसे) 
क्यो साहब ? भ्रापके पास“. 


~ 
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शायर : किबला, भ्रापने मुसे कुछ फरमाया ! 
टिकट कलक्टर:जी हां श्रापसे ही भ्रजे कर रहा हु । 
शायर : श्रादाब ग्रजे है। 


टिकट कलक्टरः भ्रादाव भ्र । श्रापके पास" 
शायर :जीहां मेरे पास मुरादावादी तम्बाक्‌ पान हाजिर है 
शोक फरमाष्ए ? 
टिकट कलक्टर : शुक्रिया ! 
शायर : शुक्रिया ! शुक्रिया | 
बूटा ; बाऊ जी: आगे बदके कोई गल कर जाश्रो, नईते एन्न्‌ 
फर वां-वां दी कन्नी पे जानीए। 
टिकट कलक्टर : हुज्‌र श्रापके पास टिकट है ? 
श्ञायर : क्या बात करते है गरीब परर! भ्राली जाह एप ०85 
काटिकट दहै । 
टिकट कलक्टर : मुभे दिखाईइए । 


शायर : जब मैने ही नहीं देखा, तो ्रापको कहाँ से दिखाऊं ? 
टिकट कलकटर : बहुत खूब ! तो श्राप भी इसी लाइन में भ्राइये ? 
[पंडित से] हां तो साहब श्रापके पास तो टिकट होगा 

ही? 
पंडित : महानुभाव यह संसार एक वेटिग रूम है। न कोई यहां 
टिकट लेकर श्राता है, ग्रौर न यहां से कोई टिकट लेकर 
जाता है । शास्त्रों मे यही लिखा है- रामनाम की लूट है, 
लूट सके तो लूट । प्रनत समय पछ्ताएगा जब प्राण 
जाएंगे छट । 

टिकट कलक्टर : कितनी श्रजीब बात है । थोड़ी देर पहले श्राप एक 
दूसरे के साथ वेठना नहीं चाहते थे । हर एक ग्रपनी- 
श्रपनी जगह श्रलग टुकड़ा मांग रहा था। लेकिन 
श्रव एक ही लाइन मे खड़े है । कुछ मांगने से पहले, 
श्रते भ्रपन गिरेवान मे मह डाल कर देखिये भ्राप 
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६४ वेटिश-रूप 
कहां तके इसके हक्रदार हँ : प्रापको श्रलग कोठरी 
चाहिए तो चलिए तो श्राप सबको पुलिस वाले जेलमें 
श्रलग श्रलग कोठरियां दे देगे [सव लाइन वन।कर वाह्र 
जाने लगते है] 

बूटा : बाऊ जी--हमको श्रपनी गलती सुधारनेदा इक मौका 

दे देभ्रो । भ्रागे तो हम श्रपनी जवानी दी सौँह खाता है- 
एेहो जयी गलती न करता- - 

नरगिस : सरदार जी ठीक कहते हैँ : 

बूटा : शुकर तेरी सुर भी साडे नाल मिलींरे: 
पंडित : किस्मत को यह दिन देखने भी लिेथे : 

टिकट कलक्टर : जसा करोगे वैसा भरोगे शास्त्रों मे यही लिखा है : 

शायर : वाह्‌-वाह्‌-वाह्‌ ! 
बूटा : प्रोए वाऊः हुन तेह वांवांदी बिमारी छड दे-वाऊ 
जी- कु करो किरपा साडेते । | 
टिकट कलक्टर ; प्रच्छ बात है प्राप श्रगर फिर कभी एक दुसरे से 
नफरत न करे, ्रापसमे प्यार सेसाथ रहने श्रौर विना 


टिकट सफर न करने का वायद्‌ा करे तो मे सबको 
एक मौका देने को तैयार ह । 


शायर ; शुक्रिया ! शुक्रिया | 
बूटा : बाऊ : रबतेराभलाकरे- तेचेती तेरा व्याह करा दे । 
दिकट कलक्टर : धन्यवाद- चलिये- मै प्लेट 
को टिकट बना देता हूं । 
शायर ; पर किबला ग्रपने पास तो शायद 
जाए । 

बूटा : कोई गल नई जो पैसे घट जाने श्रो हमपा देगे : 
शायर : शुक्रिया-परश्रापतो मुभे जानते नहीं : 
स्वामी : श्राई-श्राई यो- पैसा वापिस- इत्ते : 


नरगिस : श्राप जव उनको जानते नहीं तो उनकोपैमे क्यौ दं रह 
हैँ? 


फामं पर चलकर सब 


कुछ पसे को कमी पड़ 


वेश्गि-रूम ६५ 


बूटा : शट भ्रप--श्रव हम जान गयाहैके हम सारे-इकही 
वागदेफल श्रां: चलो गङ्डी दा वक्तन लंग जाए-- ` 
[सारे बूटा कोशावाश देते हुये एक दुसरे से हाथ मिलाते बाहर 
कौतरफजातेहै] 
नरगिस : [वृटा सिह को] प्राप का बहुत शुक्रिया ! 
बूटा ; 7८ ०४. 
[सभी हंसते हए बाहर को चले जाते है] \ 


9 


-- प्रकार (साथी 





लक्ष्मी : 


बड़ी हवेली 


चौधरी : विहार प्रान्त का हिन्दू युवक, 
लक्ष्मी : चौघरी की पत्नी, 
भ्रजुनसिह : पंजाब प्रान्त का सिख युवक, 
मानकोौर : प्र्जुनरसिह कौ पत्नी, 
श्रनदुल हमद : कारमीर प्रान्त का मुसलमान, 
रजजिया : ग्रब्दुल हमीद की पत्नी, 
कोलर : बम्ब प्रान्त का क्रिङ्चयन युवक, 
टहरलसिह : मानकौर का भाई, 
भ्रय्य्‌ब : रजिया का भाई, 
डाक्‌ भ्रय्यूब खां: डाक्‌, 
श्रफोमची :डाक्‌ का साथी, 


(पर्दा उठता है) 


(स्टेज पर श्रंषेरा है । मन्दिर कौ घंटियां बजने की श्रावाजे, गुर 
द्वारे के शंख श्रौर मस्जिद की श्राजान सुनाई देरहीहै। श्रधेरेमें 
खड़ी एक श्रौरत थाली पर रखे इए दीप को जलाती है । स्टेज पर 
रोशनी फल जाती है श्रौर सामने एक बड़ी हवेली नजर भ्राती है । 
चार घरों के दरवाजे दिखाई दे रहे है । एक दरवाजे के पास एक 
श्रौरत बाहर खड़ी थाली मे दीप जलाए तुलसी की पूजा कर रही 
है। उस घर के बाहर वोडं लगा है "बौर" दसरे साथ वाले 
दरवाजे पर श्र्जुनर्सिह', तीसरे दरवाजे पर श्रब्दुलहमीद' भ्रौर 
चौथे दरवाजे पर "कौलर' लिखा नजर श्राता है । मन्दिरं की 
घंटियां बजने कौ भ्रावारजे, गुरुदारे के शंख, मस्जिद की श्रजान की 
म्रावाजें वन्द हो जाती है । लक्ष्मी तुलसी की पुजा समाप्त करती 
दै ग्रौर दरवाजे की ग्रोर मुह्‌ करके श्रावाज देती है । 


श्रजी सुनते हो “^ मैने कहा रजी 

क सुनते हो 
(कोई जबाव न पाकर) श्रो हो । मैने कहा 
ते लो, अरजी मैन कहा... हा भगवान का प्रसाद 


बड़ी हवेली 


` चौघरी : 


लक्ष्मी 


लक्ष्मी : 


चौधरी : 


लक्ष्मी : 


चौघरो : 


लक्ष्मी : 


चौधरी ; 


लक्ष्मी : 


चौधरी 


लक्ष्मी : 
: वैसे तो तुम्हारी भ्रावाज बुरी नहीं पर यह चीखने कौ 


चौधरी 
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॥ : से बाहर प्राकर) जो कुछ तुमने कहा मैने सून लिया 
है। भगवान के लिए भ्रावाज मुभे दो, सारी हवेली को 
न सुनाश्रो । 


: कव से कह रही हूं मगवान का प्रसाद ले लो । 
चौवरी : 


बातषछछोटी सी है, मगवान का प्रसादने लो श्रौर श्रावाज 
इतनी ऊंची लग रही हो जैसे मुभे नही भगवान को ही 
भ्रावाजदे रही हो। 

भगवान तो हमारे दिल मेँ हैँ । उसको तो हमारी एक- 

एक सास सुनाई देती है । यह तो एकश्राप ही है^ जिन्हं 
कु भी सुनाई नहीं देता । 

तुमतो इतना जोर से चीखती हो कि मेरे कानों के परदे 
फट जाते है, सुनाई क्या खाक दे । 

मै भ्रावाजदेती हूं तो इसे चौखना कहते हो प्रौ ्रगर 

चीखने लगूगी तो ~. --- 

(बात काट कर) तो रोकूगा नहीं । श्रौर हाँ, भ्रगर चीखो 

भौतोजरा खुल कर ! इससे गला साफ़ हो जाता है। 

गाना गाने वाले भ्रक्सर इसी तरह रियाज करते ह । 

म सब जानती हूं कि तुम मुभे बना रहै हो, तुम्हे तो 
मेरी श्रावाज से भी नफ़रत है। 

क्या कह रही हो, भगवान भूठ न बुलवाए, मै भ्रौर 
नपफ़रत करू ? एेसा मेँ कपे कर सकता हूं । मुभे अभी कुछ 
देर जिदा रहना है । 

भगवान करे तुम हजार वषं जिन्दा रहो, श्रौर मे इसी 
तरह तुम्हारी सेवा करती रहं । 


: श्रगर हजार वषं तुमको साथही रहनाहै श्रौर ये ही 


चीखें सुनाई देनी दतो इससे श्रच्छाहै किम जल्दी 
ही ००००० 
(मृह पर हाथ रख कर) बस प्रागे कुछ मत कहो । 


श्रादत श्रच्छी नही, तुम ही सोचो, इस हवेली मे सभी 
धर्मो के लोग रहते दै यहां श्रजुनसिह' उधर श्रब्दुल- 
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लक्ष्मी : 
चौधरो : 
लक्ष्मी : 


चौधरी : 


श्नब्दुलहमी द : 
लक्ष्मी : 


श्रन्दुल : 


चौधरी : 


श्रन्दुल : 


बड़ी हवेली 


हमोद' इधर कीलर । सुबह से किसी कौ श्रावाज सुनी 
है तुमने, सब चुपचाप घरमे भगवान कोयादकर रहे 
है, श्रौर एकतुमहोकिसारी हवेली को सिरपरडउठा 
रखा है । 
मेने प्रापको श्रावाज्ञ देकर क्याबुरा कियाहैभ्रौरलोग 
रहते हैँ तो रहा करे, म उनको क्या कहती हूं ? 
उन लोगो को क्या कहना है, जो कुछ भी कहना है मुभे 
ही कह लो । 
ग्रापको क्या कहूं भ्रापतो किसी कौ सुनते ही नहीं। 
(रोने लगती है) 
हा, शबाश, शुरू हो गया रोना घोना। हे भगवान! 
जब इसक्रे दिल को ही शान्ति नहीं तो पूजा पाठकाक्या 
फायदा । 
(सामने वाले दरवाजे से श्रब्दुलहमीद भ्राता है) 
क्याबातहै बेटी, चौधरी ते म्राज फिर तुम्हें कुछ कहा ? 
नहो चाचा जो एसी कोई बात नहीं, लो प्रसादले लो। 
[अन्दुलहमीद प्रसाद लेता है] 
प्रसाद तो मू दे दिया, लेकिन बात नहीं बताई, क्यो 
चौधरी तुमने हमारी बेटी को क्या कहा ? 
चाचा, मे इसे कह ही क्या सकता हूं ? बस इतनी बात 
कही कि सवेरे-सवेरे गला फाडना श्रच्छा नहीं । देखो न 
चाचा, तुम नमाज पठ रहे थे ्रौर यह्‌ इतना ऊॐचा बोल 
रही थी । तुम्हारा ध्यान बिखर जाता तो ? 
भ्रगर छोटी सी भ्रावाज से श्रल्लाह की इबादत टट जाए 
तो फिर क्या साकं इवादत है । चौधरी तुम हमारी बेटी 
को कुछ नहीं कहा करो, समभे । 
[लक्ष्म चौवरी को भ्रंगूा दिखा कर विदढ़ाते हए भल्दर चली 
जाती है] 


चौधरी : देखा-चाचा-देखा। 


म्रनदुल : 


(हते इ) भ्र बेटा, यह्‌ भौ एक प्रसाद है । हा श्राज 
ग्रजँन सिह नजर नहीं भ्राया । 


बड़ी हवेलौ 


कीलर 


चौघरी 
कोलर 


प्रजन 


६९ 


[प्रजुन सिह की दरवाजे से भ्रावाज भ्राती है] 


: वोले-सो-निहाल, सत-सिरी-श्रकाल ? तुसी याद कीता 


ते श्रसी फट पुज गये एेथे । एे लो प्रशाद छको । 


: प्रसाद तो मेने लक्ष्मी बेटीसे ले लिया है । 
: चाचा प्रन्दुलहमीद, सानू कर न शहीद, श्रोह ते प्रशाद 


सौ चाचा, एते कड़ाह प्रशाद है, चेती, हत्थ कर, एिले, ते 
ए तुमकी जनानी लई । 


[चौवरी भी हाथ प्रागे करता है भ्नोर प्रसाद लेता है] 


: भईया प्रजुंनसिह, देख लो तुम एक हवेली मे रह कर सब 


को एक नजर से नहीं देखते हो । 


: श्रोह्‌ साडियां है वी सुख नाल दो प्रखियां, इक नाल किस 


तरह देखिए । 


: क्या कोई बेइन्साफ़ की वात हई है ? 
: बेइन्साफ़री नहीं चाचा, इससे भी बड़ी चोरी ्रौर 


सीनाजोरी । 


: श्रोय गल्ल सिधी क्यो नहीं करते ? गल विच बलेवें क्यों 


पदि हो? 


: सिधी सी बात है चाचा, देखो बेगम के लिये प्रसाद दे 


दिया, लेकिन मेरी पत्नी के लिये कुछ न दिया । 


: चाचा, में जान के एह कम नहीं कत्ता पता एे क्यों ? एने 


साडी भाभी दा प्रशाद ्राप ही छक जाना सी, ते पिं 
सान्‌ सारी उमर दा उलामा मिलना सी। 


[दायं तरफ से कीलर भ्राता है| 


: गृड मानिग 
श्रजुन : 
श्रन्दुल : 


सत-सिरिया-काल । 
प्रस्लामालेकूम । 


: नमस्कार । 
: वेल (४९ )हमका शेयर (38९) किधर है ? 


: शेर ते एेदर है, प्रशाद एेदर । 


बड़ी इवेलौ 
[प्रसाद कौलरको देता है] 


्र्ुल : कोलर, श्राज तुमने बड़ी देर लगा दी । क्या बाईबल पठ्‌ 
रहे थे? 
कोलर : बारईबल तो हमने कवका फिनिश्च (णश) किया, ये हम 
तो जरा पेपर रीड (२०४५) करता था । 
चौधरी : क्या कोई खास खबर है? 
भरनुन : हां साव कीलर एक गल हमने भी पृछनीदहै।एे दसो 
जेहडा रात की भगडा पया था उसदा प्रखबार वाले 
कोई जिकर जिकरा कत्ता ? 
कील : श्रो, 7०, ०, पेपर वाला एेसा खबर नहीं छापता । 
प्रजन : हाला, एे न सई, श्रो जेहडा साडी छरिलियां न्‌ कीडाखा 
गया था, श्रोदा जिकर ताँ कीत्ता ही होवेगा । 
चौधरी : रजुं नसिह जी श्रखबार मे तो बड़ी बड़ी खबरें ्राती हैं| 
भ्ल : उस दिन कौलर भाई सुना रहे थे कि किसी हवेली के दो 
भाई भ्रापस मे लड़ पड़ श्रौर किसी तीसरे श्रादमी ने 
हवेली पर कन्जा कर लिया । 
कोलर : 68; ८९ २1801. 
भरन : तुसी श्राखते हो एरश५ जो हमकी हवेली विच होता 
छिष्टा॥ ते फिर हम उस दी टिब्री कर देता (१६, 
श्रन्डुल : सुदा का नाम लो । इस हवेली मे हम सव एक हैं । 
चोधरी : यहां कोई पराया नहीं ? 
भरनन :एगल होई न लख रुपए दी साडी हवेली विच कोई दुरमन 
श्रा जाए तो फेर जिन्दा बचके ट्र जाए । हम भृडता 
न करदेभ्रोसका। ९ 
चौधरो : चाचा मुं एक कामसे नदीपारकेर्गावमे जाना है, 
हो सकता है रात को घर न भ्रां । 
्र्ुल : कोई बात नहीं वेटा मेरी बेगंम लक्ष्मी बेटी कै पास रात 
को रहेगी । 


र्ुन : हमकी बीबी कोई फाहे देन को राखी है, रात नं भाभी 
कोल लगी जाएगी । > 


बड़ी हवेली १०१ 


कोलर : ९८।, श्रव हम भी जाना सांगता । 
७००५ ४६. 
भरजुन : ग्रोय ठहर भाई । हमने भी जाना एे- जरा खूह तक । 
तुमके नालदही लगे जा्वांगे ! ते नाले बडे ्राखते है - 
कल्ला सुख न विराने होवे, इक इक दो ग्यारह, (नाल 
भंगडा पान लगदा ए) यार नाल वहारा, इक दकं दो 
ग्यारां। 
[सारे हंसते हैँ । प्रजन कौलर, चौवरी बाहर चले जातेहैं श्रौर 
परब्दुल हमीद अ्रन्दर चला जाता है । प्रजुंनरसिह की बीवी मानकौर 
श्रपने दरवाजे से श्राती है । उसके हाथमे एक थाली है जो कपड़े 
सेढकीरहै। श्रब्दूल हमीद के घर के पास भ्राकर भ्रावाज्‌ लगाती 
है।| 
मानकौर : रजिया बहुन, रजिया बहून । 
रक्िया : (प्रन्दर से) श्राती हू (बाहर प्राकर) श्राग्नो बहुन, मानकौर 
काम से निबट गरई। 
मानकौरःएेकामकाजते मर के ई मगरों लथनगे। परसौं त्वाडे 
कोलू खंड दी कौली लं गई सां, सोचया वापस कर श्रावां। 
रक्तिया : कमाल करती हो बहुन । यह्‌ भी कोई बात है । तुम्हारी 
ग्रौर हमारी चीजें कोई दोहै । हमने इस्तेमाल करली 
या तुमने । क्या फ़कं है । 
मानकौरःएेते तुमकी गल ठीक है पर हमके कोलूं मंग के नई 
खाया जादा । हम तो ग्रपने हथ की कमाई खदिहाँं | ते 
रब रब दा यश गादेहाँ। 
रिया : श्रलला तुम लोगों को भ्रौर ज्यादा दे । पर बहन यह्‌ वापिस 
दे कर मुभे शमिन्दान करो। 
मानकौर : हृद करनीं ए रजिय। बहुन, एे लैलो, होर फिर लोड 
होवेगी तां ले जावांगे । 
[रजिया थाली ले कर श्रन्दर जाती है श्रौर मानक्रौर श्रपने 
दरवाजे के पास प्राती है, बाहर से एक श्रादमी श्रन्दर भ्राता है, 
उसका लिबास मुसलमानी ढंग का है, वहु इधर उधर देख कर 
मानकौर के पास भ्राता है।| 


१०२ बड़ी हवेली 
मेहमान : ्रस्सलामालेकुम । 
मानकौर : सत-सिरिया-काल भराजी। तुसीं किथों्रायेहो ? 
मेहमान मँ तो बड़ी दूरसेश्रायाहूं बेठ जाऊ? स 
मानकौरः हा, हाँ, क्यों नई, बेठ जाप्रो (चारपाईपर वैठजाताहै) 
तुभ्राडे वास्ते पानी ले श्रावं ? 
मेहमान : पानी ? प्यासतो लगी हैपर प्राप हिन्दू हैया 
मुसलमान ? 
मानकोर : भिरार्वां- हिन्दू होवे या मुसलमान - पानी ते सब वास्ते 
` इकोजेसाहीहोताहै। 
मेहमान : ्नब्दुल हमीद कहां रहता है ? 
मानकौर : तुसीं ग्रोना दे घर जाना ? 
मेहमान : हां । 
मानकौर : श्रो सामने रहन्दे ने । 
मेहमान : श्रच्छा, तो भँ वहीं चलता हि 
मानकर : नहीं भरा जी, तुसी उनके परौने होते हमके सिर माथे, 
पर पानी पीते बगैर मै नई जान देना । 

[रजिया श्रन्दरसे श्रातीहै ॥] 
रक्जिया : (मेहमान की श्रोर देख कर) 
ग्राये ? 

: बहन, ग्रभी श्राया ह, तुम्हारा घर दढ रहा थाः--गलती 
से यहां बेठ गया । 
रक्तियाः गलती से क्यो, यह भी श्रपना घर है । 
मानकौर : वीरा. रजिया तेरी भैणाहै तुसी वटो हृन्नी पानी लै 
के श्रांवां । 
मेहमान : नहीं नहीं मुभ प्यास नहीं । 
रक्तिषा : बहन तकलीफ़ न करो । वहां भौर यहां मे क्या फकंहै । 
मानकर; साडाच्राश्राया है, श्रड्यि- ते मपानी वौ न प्वांवा 
[प्रन्दर चली जाती है] 
मेहमान : रजिया, यह लोग हिन 
मिल कर रहती हो ! 


श्रे, सभाईजान श्राप कब 


मेहमान 


दहै, तुम इन लोगों के साथ क्यों 
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रिया : प्रयूबभाईूजान, इस हवेली मे सभी एक हैँ । देखा नहीं 
श्रापके श्राने से, उसे, मुभसे ज्यादा खुशी हे । 
मेहमान : रजिया मुभ तो इन लोगों पर एेतबार नहीं, जरा श्रन्दर 
जाश्रो, कहीं पानी में कुछ मिलान दे । 
रक्तिया : (खड़े होकर) भाईजान, श्राप यह कहकर इसका नहीं 
रजिया का श्रपमान कर रहै हैँ । एक बहन श्रपने भाई के 
लिए कभी एेसा चाह सक्तो है ? 
मेहमान: हूं । एक हिन्दु श्रौरत का एक मुसलमान भाई कंसे हो 
सकता है ? 
रिया : ्रगर ईरान कौ राजकूमारी या यूं किये कि सिकन्दर 
की बीबी हैलन एक राखी भेज कर पोरस की बहन बन 
सकती है तो क्या मानकौर तुम्हे भाई नहीं वना 
सकती ? 
मेहमान : यह्‌ सब किताबों की बाते हैँ। 
रिया: किताबों की बाते नहीं रै, इस हवेली मे एेसा ही होता है । 
[बाहर से एक मेहमान श्राता है उसका नाम है टहलसिह | 
उहर्लासह : सत-सरिया-काल । भेणा । 
रज्या : भाई साहब मानकौर भ्न्दर गई है। श्राप बेष्एि ना। 
श्थ्यूब : श्राप की तारीफ? 
ठदूर्लसिह : तारीफ उस रब दी जिस ने सानुं बनाया, भ्रज भेणा न्‌ 
मिलन लई एह टहलसिह श्राया । 
श्रथ्यूब: चलो रजिया घर चलं । 
टहरलसिह : घर जाके तुसीं बेशक, राजी खुशी पये बसो, की नां जनाव 
दा है, पहले सान्‌ ते दसो ? 
्रय्यूब : हूं - मुभे भ्रययुब कहते है । 
टहल : श्रौर हमको टहल सिह श्रालते हैँ । 
रज्ञिया : ये मेरे भाईजान ह । 
टहल : ते हम मानकौर दा सक्का । 
्ण्यूब : (हाथ मिलाकर) प्राप से मिल कर“ 
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टहल : 


टहल : 
भानकौर 

टहल 
मानकौर : 
श्रय्यूब : 
रज्जिया : 

््यूब < 
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(वात्‌ काटकर)हुमका थकेवां उतर गया है | 
[मानकोर अन्दर से गिलासमे पानी लेकर प्राती है] 
मेणा जी, सत-सिरिया-काल । 


: सत-सिरिया काल । भरावां कदो रामा वे । 
: बस हुन ही समभ लं । हाले ता वेढा वी नई सुखनाल । 


[्रयूबसे] लो भ्रा जी- पानी पियो। 

(उषे हए) मुभे प्यास नहीं । 

भार्ईूजान, पानी तो पी लीजिए । 

कह दिया ना, प्यास नहीं (उठकर चल देता है } 


मानकोर : नई इस तरह पानी तां पीना ई पयेगा । 


टहल : 


रज्िया 


मानकौर : 


टहल 


प्रण्यूब 


टहल : 
श्रय्युब ; 
: श्रोय-एेवे कोले वाग्‌ तत्ता न हो, 


रहल 


: श्रोए-समान तां मै भरन्दर रख देना वां 


भंणा, जेभ्रोने पानी दा घुट नहीं भरयाते तुसी ही सबर 
दा घुट भरलग्रो। 


: माफ करना, बहन, भाईजान को भ्रभी इस हवेली में 
रहने वालों के प्रापसी प्यारक्रापता नहीं । वह जहां 
रहते है, वहां हिन्दु भ्रौर मुसलमान श्रलग-श्रलग होगे । 
मुभे माफ करदो बहुन । 

कोई गल नई रजिया, भरावा का गस्सा बद जान नाल 


भेणादा प्यार घट नङ सकदां [टहलसिह] चल वीर 
समान भ्रन्दर रख । 


पर एनू कौ तकलीफ 
होई ए, पानी क्यों नहीं पीदा ! 


: भँ नहीं पीता, कोई जबरदस्ती ल 


ग्रोए नई पींदाते न पी, ्रौखा क्यों पया हूना ए । 
कुम श्रपना काम करोम तुमसे कुछ नहीं कह रहा । 


वे भरसीं जे तंदुर वांग भख 
गये ते फर खरावी हो जायेगी । म्नोये कान साइना हे जी, 
जरा ठंडा पानी पी-तैन्‌ होश फिरे । । 


[रहलसिह मानकोरके साथ समान लेकर श्रन्दर चला जात। 
दै] 
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म्रययूब 


रज्तिया : 


प्रय्यूब 


रजिया : 


श्रथ्यूब : 


रजिया : 


प्रययूब 


श्रन्दुल 


श्रय्यूब : 


श्रनदुल 
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: रजिया- मुभे यहां बुलवा कर श्रच्छी इज्जत करवाई 


तुमने ! मुभे मालूम होता तोम यहां कभीनश्राता 1 
भाईजान- श्राप गलत सममः रहे हैँ । 


: मै गलत नहीं समभ रहा--बटिक तुम गलत रास्तेपरजा 


रहे हो । तुमने गेर मरद के सामने भी परदा नहीं किया । 
हमारा ग्रौर उनका क्या मेल ? हम मुसलमान प्रौर वह्‌ 
हिन्दू ्रौर सिख । ¦ 

भारईजान इस हवेली में हिन्दू ग्रौर मुसलमान एक हैँ । 
ईद वाले दिन सभी लोग हमारे यहां खाना खाते हँ । 
दिवाली को हम सब मिलकर इस हवेली मे दिये जलाते 
है । हम सब क्रिसमिस के मौके पर भाई कीलर के पास 
दावत करते हैँ श्रौर बैसाखी वाले दिन भाई भ्र्जुनसिह 
सब को एक साथ लंगरमें विठाकर खाना खिलाते है । 
यहां कोई भैर नहीं--सब एक दुसरे की इज्जत के रख- 
वाले हैं। 

लेकिन मुभ यह बात पसन्द नहीं कि तुम किसी गेर मरद 
के सामने पर्दा किये बगेर चली जाश्रो । 

मानकौर का भाई, मेरा भाई है । क्यार्मैने कभी श्राप 
से पर्दाकियादहै। 


: मेरी श्रौर तुम्हारी बात श्रौरहै। 


[भ्रन्दुलहमीद श्राताहै] . 


: तुम गलत समभ रहे हो अ्य्यब । इस हवेली के हंसत 


चेलते गुलजार मे, फूलों को शोक से देखो लेकिन उन्हे 
शाख से मत तोडो । इस शहद म जहर घोलने कौ कोशिश 
त करो । यहां कु दिन ठहर कर देखो । तुम्हे खुद 
महसूस होगा कि यहां सब एक परिवार की तरह रहते 


हें । 
मेरी तो कुछ समक मँ नहीं राता । मँ श्राप लोगों से क्या 
कहं | । 


: चलो, भ्रन्दर चलो, मँ सब कुष्ठ सुनने को तैयार ह॒ । 


[रिया श्रन्दुल हमीद श्रौरं श्रयरब भ्रन्दर चले श्राति है । |] 


बड़ हवेली 
[चौधरी की बीबो लक्ष्मी श्रन्दर श्राती है प्रोरभ्र्जुनसिह्‌ के दरवाजे 
के पास जाकर प्रावाज लगाती है] 
लक्ष्मी : बहनजी, बहुनजी । | 
मानकर : [बाहर प्राकर | श्रा भेन लछमिये तैन सवेरे दी बेल ई नई 
मिली ! 
लक्ष्मी : कोईश्रायाहै श्रापके घर ? 
मानकौर : मेरा भ्रा श्राया है टहलसिह! 
लक्ष्मी : श्राप भी कमाल करती है श्रापके भाई टहलसिह प्राये है 
। तो हमे उसकी टहल सेवा का मौका भी नहीं दिया, लो 
मै यह हलवा लाई हं । 
मानकोर : एेदी की लोड सी । 
लक्ष्म : भ्रपने भाई को यह लक्ष्मी बहन की तरफ से खिलाना। 
[मानकौरप्लेटलेलेतीरै ] 
मन : रजियादाभ्रावी भ्राया सी, मेरे हथ दा पानी नई सू 
पीता 1 पता नई तेरे हथ दा हलवा खांदा है या नई। 
लक्ष्मी : एक बहन के हाथ से भाई हलवा नहीं खायेगा-यह्‌ कंसे 
हो सकता है- मै भ्रभी रजिया के भाई को हलवा 
खिलाती हुं । 
[ रजिया के दरवाजे के पास श्राती है] 
रिया : [भ्रन्दर से| श्राती हु [बाहर श्राकर।] श्राग्रो लक्ष्मी बहन 
लक्ष्म : हमारे भाई को कहां छपा रला है तुम सोचती होगी कि 
कहीं हमारी नजरन लग जाये लेकिन कभी व हनो की 
नजर भी भाई को लगती है । 
रज्य : वह्‌-दृह्‌-उसकी जरा तबीयत ठीकं नही । 
लक्ष्मी : तबीयत ठीक नहीं । तव तो भँ जरूर उसे देखृगी । 
रलाय : वह्‌ जरा सफरसेश्रायाहै न। श्राराम कर रहा है । 
लक्ष्मी : भ्रच्छा-- तो जब उठेतो उसे य। 


ह हलवा लक्ष्मी बहन की 
भनोरसेदेदेना।मेँश्रभीचायवबना कर भेजती 1 
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रक्तिया : हलवे कौ प्लेट ले लेती है । 


[श्रन्दर से श्रय्यूव भ्राताहै| 
भ्रय्यूब : रजिया क्या है इसमें । 
रक्तिया : लक्ष्मी बहुन तुम्हारे लिए हलव। लाई धी । 
श्रययूब : लवा लाई थी या जहर । फक दो इसे । 
रक्तिया : नहीं इसमें एक बहन का प्यार है । 
श्रथ्यूव : लेकिन इपर प्यार के बोच में मजहर को दोवार है फक 
दो इसे । ० 
[हाथ से प्लेट गिरादेताहै| 
रक्तिया : [चीखकर] भाई जान । 
ठहर्लसिह : [वाहर प्राकर | को होधा ए मालूम होंदा एे ग्रजे तक्र एने 
पानी नई पीता गुस्सा पी रहा है । 
्रणयूब : सै गुस्सा नहीं खून मी पो सकता हृ । 
रहरलासिह : होश दी गल कर श्रसीं हथां विच चूडया नई पाइयाँ । 
श्र्यूब : जिस में हिम्मत है वह मैदानमे म्रा जयि | 
टहल्सिह : श्रोय- लै, यै श्रादा । करलै कौ करना ए्‌। 
रजलियाः भारईजान, नही, नहीं एेसा काम न कीजिए । 
श्रययूब : तुम हट जानो रिया, मै सब देख लूंगा भ्रकेला ही । 
मानकौर : रजिया भ्रपने भ्रा नू मोड़, नहीं ते फेर खून खरबा हो 


जाना ई । 
टहलसिह : भैणा, तू जरा परे हो जो | मैने जरा देख लेन दे एेदी 
बहादुरी । 


र्यूब : म कहता हूं मौत को श्रावाज न दो पीछे हट जाम्रो । 
टहलसिह : श्रोय भ्राखिरी सांस तक तेरे सामने डटांगे । जनटुर जावेगी 
पिकछछे नई हटागे 
[बाहर सेश्रजुंन भ्राता हि] 


शरनुनासिह : की गल ए, कौ होया एथे । 
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मानकौर ; देखी जी, एरजियादा भ्रामेरे रानू मारनभ्रायाए्‌। 
श्रथ्यूब : बुला लो भ्रौर बुला लो । मै किसी से नहीं डरता । 
गरजुनसिह : श्रोय गल की ए । प्रौखा क्यू होना ए? 
रिया : बहन जरा तुम भाई साहब को भ्रन्दर ले जाग्र, नहीं तो 
वात बिगड़ जायेगी । 
मानकौर : सान्‌ किसेदा डर नई मारया । श्रसी क्यों जार्दथे श्रन्दर, 
एन्‌ फडके रख बड़ शूरवीर नू । 
्रयूब : होश को बात करो, नहीं तो जबान खीच लगा ' 
शरनून : तुम रजियाके भ्रा हो, इस ल्द मे तुम को कुछ नई 
ध्राखता ! जे कोई श्रौर होंदा तेम मजाचखा देंदा। 
्रबदुलः [बाहर भ्राकर]| तुम सममदारहोबात को बद्ने नदो। 
प्रजन : पर चाचा, साडे एेने बरयां दे प्यार न्‌ एेखराब नकर 
दे, एन्‌ समभा । 
टहलसिह : जे भ्रांखोते मँ कर दयां एदा कल्याण । 
शरन्‌ न : नई टहलरसिह फेर वी ठे एेसी हवेली दा परौना ए। 
रजियादा श्रा ए। साडा मेहमान ए। 
श्रग्यूब : सभी मेरे दुरमन है यहां ! 
्न्दुल : दुरेमन्‌ नहीं दोस्त है । इन्दं नफरत से नहीं प्य।र की नजर 
से देखो । यह्‌ सब इस हवेली के रखवाले है। 


[वाहर सेएक डाकू हाथ में बन्दरक लिए हए श्राताहै। उतके 
साथ एक छोटे से कद का एक चालाकश्रादमी है] 
डाकू: खनरदार किसी ने एक कदम भी म्रागे बढ़ाया तो. 
श्रब्दुल : तुम क्या चाहते हो। 
डर्‌ : मँ यह पूना चाहता हू कि इस हवेली मे कितने लोग 
रहते है । कितनी कौमे बसती है ? 
श्रब्द्ल : यहां सभी कौमे बसती हैँ लेकिन को 
एक हैं| 
डाक्‌ :लेकिनश्रभी जो यहां पर शोर 
था?. 


ई जुदा नहीं है सब 


गुल हो रहा था, वह॒ वया 


बड़ी हवेली 


भ्रय्यूब : मुभसे भगडा हो रहा था । 


डाक्‌ 

प्रय्यूब : 
९ 

डाक्‌ ; 


श्य्यूब : 


डाकू: 


श्रय्यूब : 
डाक्‌ 


श्रय्यूब : 
डाकू: 


प्रज्‌न० : 


श्रययूब : 
डाक्‌ 


: मालूम होता है तुम म्‌सलमान हो । 


हां, मुभे भ््यूव कहते है । ५ ज्व 
वाह-मेरानाम भीभ्रय्यूबहै। मुभ तुम्हारे जेसों की 
बहुत जरूरत है। बोलो तुम एक मुसलमान होकर 
मुसलमान कौ मदद करोगे ? 

तुम क्या चाहते हो ? 

मुं बताप्रो कि तुमह यहां कौन तंग कर रहा था पहले 
मे उसे गोली का निशानाबनादगा। ` . ” 
मूभतोकिसीने कुछ नहीं कहा । यहां तोय ही 


१: श्रोहु-तो तुम इनकी तरफदारी करने लगे। तुम 


मुसलमान होकर म्‌सलमान की मदद करो। भँ यह 


हवेली तुम्हारे नाम कर दंगा । बोलो यहां कौन-कौन 
रहता हैँ ? 

मुभे नहीं मालूम । 

तुम यू नहीं मानोगे (बनदरूक उठा लेता है) तो फिर सबसे 
पहले तुम्हे ही गोली का निशाना बना द्रु । 


[मर्ुन भ्रय्युब के सामने श्रा जाता है] 


रेह न्‌ गोली मारन तो पहलां मेरे सीने से पार 
कर। 
क्या तुम मेरे लिए जान दोगे ? 


: तुम एक मुसलमान के लिए जान तक देने के लिए तैयार 


। हो ? 


श्रजुंन° 


डाक्‌ 


श्रब्दुल : 


; एह रजिया दा भ्रा है । साडा परौना है । इस हवेली दा 


परीना है । इस हवेली दी इज्जत है । गोनी इसनू नई 
मेरे सीने तों पार कर। 


; थोड़ी देर पहले तो तुम श्रापस मे लड़ रहे ये श्रौर भ्रव 


एक दूसरे के लिए जान लृटा रहे हो । यह्‌ क्या नाटकदहै? 
यह्‌ नाटक नहीं हकीकत है । यह लोग श्रापस में किसी 
गलत फ़हमी. की वजह से लङने लगे तो तुम भी मौका 
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डाक्‌ 


श्रज्‌ न सिह : 


डाक्‌ : 
` श्र्दुल : 


डाक्‌ : 


श्रबदुल 
भ्रून : 
श्रय्यूब 


प्रब्दुल 
डाक्‌: 


श्रफोमची : 


डाकू: 
श्रफ़ीभची : 


वड़ी हवेली 


तलाश करके श्रा गये लेकिन यहां से खाली हाथ जाना 
होगा । 


: भ तुम दोनों घरों को कुछ नहीं कहता, लेकिन वह्‌ सामने 


जो श्रौरत खडी है उसके जेवरात मेरी भोली मे डाल दो 
हं रो ठेस हवेली दी लक्ष्मी एे। श्रोसदे जेवर कीतू 
ग्रोसदेपेरादी मिह भी नई लं सकता। 

देखता ह कौन रोक्ता है मूभे । 

ठहर, उसकी तरफ श्रांख उठाने वाले, यहु मत सोच कि 
ग्राज लक्ष्मी ्रकेली है, वह भ्रकेली नहीं सभी यहां है । 
सभी कौन। 


: वह्‌ मेरी बेटी है । 


मेरी भाभी । 


:श्रौर मेरी बहुन । 
डाक्‌ : 


तुम्हारी बहन, एकं मुसलमान की हिन्दू बहुन कंसे हो 
सकती है । 


: अ्रगर सिकन्दर की बीबी राखी भेज कर पोरस को भाई 


बहन बना सकती है तो मै भी लक्ष्मी का भाई वन सकता 
हा 


: तुम्हे पहले इन तीनों की लाश से गृजरना पड़गा। 


(श्रपने साथ भ्राएु चाचा श्रफ़ीमची को) तुम तो कहते थे कि 
इस हवेली मे कोई किसी की मदद नहीं करेगा । सब 
भरपना-श्रपना बचाव करेगे यहाँ तो सब एक दूसरेके 
लिए मरने कोतेयार हैँ । बताभ्रो क्या सोच? 

तुम छिक्रनकरो। जो कुछ मिल सकता है हासिल करो । 
अ्रगर तुम्हे कुहो गयातोरै तुम्हारी लाश ठिकाने 
लगाने का इन्तजाम कर दूंगा । 

तो क्या मुसलमान कोभी 


हां मुसलमान, हिन्दू, सिक्ल, कोई हो, सब को लेकिन 
जरा तरतीब से । 





बड़ी हवेली 


डाक: 


श्रजुन 


श्रबदुल ; 


चौधरी: 


डाक्‌ : 


श्रन्दुल: 


श्रजून 
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तुम लोग जेवर मेरे हवाले करदो वरना मौतके लिए 
तैयार हो जाभ्रो । 


: गीदड़ दी जद मौतभ्रांदीटेते श्रो शहर वल दौडता है? 


तेन तेरी मौत एेथे खिच ल्याई है । 

देखते क्या हो । दुश्मन हद से श्रागे बढरहादहै । इस 
हवेली में इसके नापाक इरादे पूरे नहीं होने देगे । दे 
ग्रजुंनसिह्‌, भ्रय्यूब, टहलसिह । 

[बाहर से चौधरी श्रौर कीलर ्राते है| > 
तुमने चौधरी श्रौर कीलर को भ्रावाजमभी नहींदीश्रौर 
हम विना आ्आवाजकेही चले श्राये । 

[सभी मिलकर डाक्‌ को गिरफ्तार कर लेते है चाचा श्रफीमची 
भाग जाता है] 

(चाचाके पांव दछूकर) मुभे माफ करदो । मुभ हवेली के 
बारे मे गलत बात बताई गई थी । 

देलो मुसीबत के वक्त हम सब एक हैँ । लेकिन तुम्हारा 
वह दोस्त जिसकी शह पर तुमने बन्दूक उठाई थी तुम्हं 
घोखा देकर भाग गया । बोलो भ्रब तुम्हं क्या सजा दे। 


मैते कना चाचा एदा कर दयो कल्याण्‌। 


चौधरी: चाचा इसको एेसी सजा दो कि यह्‌ फिर इधर श्राने की 


कीलर : 


हिम्मत न कर सके 
४९8 711, 611 77. 


्रब्दल : इसको ेसी सजा दी जाएगी कि यह मरेगा भी नहीं 


श्रजुन : 
सारे 


श्रजुन : 


लेकिन यह्‌ श्रपने भ्राप को जिन्दाभी न कहं सकेगा । 
मरय्पूब साहब, तुम ने जिस लक्ष्मी के जेवरात कौ तरफ 
नजर उठाई थी भ्राज इसी के पांव छूकर मांफी मागो कि 
वह्‌ तुम्हारी हमशीरा (बहन) है । 


चाचा श्रन्दुल हमीद । 


: जिन्दाबाद । 


श्रब्दुलह्‌ मीद 
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सारे : जिन्दावाद । 
भरबदुल : नहीं । भ्र्जुन एेसे नहीं यह्‌ कहो हमारी एकता. “^` 
सारे : जिन्दाबाद 
[ नारे गूंजते रहते हँ । उक्‌ प्रय्यूव लक्ष्मी के पैर छूकर माफी 
मागताहै। ज्योंही डाकू लक्ष्मी के पाव छूताहै चारों श्रोर 
से मन्दिर कौ घन्टियां, मस्जिदोंसे प्राजान की श्रावाजें, गुरुवार 
से शंख की प्रावा सुनाई देती हैँ || 


४ प्रकाश 'साथी' 


रोशनी का समन्दर 


॥॥। 


[श्री यादवेन शर्मा वद्र कौ कहानीकेश्राधारपर नाट्थ रूपान्तर | 
संक्षिप्त कथानक : 
[नेपथ्य मे ढोल बजे श्रादि राजस्थानी वाद्यो की ध्वनियां | 


चापोली के ठाकुर सुजान ह विवाह कर श्रपते घर श्राते है। 
ह्वार पर उनकी मां द्वारा स्वागत। [नेपथ्य में राजस्थानी बधावा 
गीतों के स्वर] मां के पास जाकर चरणस्पशं। मां द्वारा 
भ्राशीर्वाद। इयो़ीदार दारा खण्डंला प नरपत सिह के श्रागमन 
कौ सुचना । नरपत सिंह द्वारा श्रौरंगजेव के सेनापति के खण्डेला 
पर श्राक्रमण कौ जानकारी 1 रक्षा की प्रतिज्ञा । खण्डेला प्रस्थान । 
सुजानसिह की मृत्यु । यासीन खाँ द्वारा प्रपने मित्र का मस्तक 
लेकर युद्ध भूमि से भागना। 


ठाकुर सुजान सिहं : चापोली के ठक्रुर 
वीर सिह : चापोली का एक प्रौढ़ राजपूत 
व्कुराणी : ठाकुर सुजान सिह की नवविवाहिता पत्नी 
मां साहब : ठाकुर सूजन पिहुकी विधवामां 
यासीन खां : चपोली निवासी मुसलमान, ठाकुर का मिव 
डधोदीदार : इयोद़ी [द्वार] पर रहने वाला सेवक 
नरपत सिह : खण्डला निव।सी राजपूत 
बहादुर खां : श्रौ रंगजेव का सेनापति 
संदेरा वाहक . प्रतिपक्षी संनिक 
सनिक : चार [दो-दो, दोनों पक्षोके| 


ध्वनि, प्रकाश श्र॑घकार तथा नेपथ्य की उत्तम व्यवस्या श्रपेक्षित| 
संध्या का समय । नेपथ्य में ढोल तथा हषं सूचक वाद्य । 
[विवाहोत्सव पर उपशुक्त | शदन।ई का स्वर। बधावा गीतोंकी 
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ध्वतियां । बारात द्वार पर पहु चती है । शद्नाई ढोल, तथा श्रन्थ 
वाद्यो की घ्वनियां तेज हो जाती है । 
सुजानरसिह तथा उनकी वधू | राजस्थानी दृल्हा दुल्हन की 
वेशभूषामें] मां के पास प्राशीर्वाद लेने जाते 
सुजानसिह : [मां के चरणोंमेमुककर|माँजी,मेरा प्रणाम स्वीकार 
हो : 
मां : (भआर्षीवाद देते हृए |जुग-जुग जिगप्नो बेटा । जोडी भ्रमर रहे । 
[वघ्‌ को श्रन्तःपुरमें ले जाती है| 
[ मंच पर भ्रकेले सुजानरिह्‌ रह जाते ह| यासीन खां तथा वीर 
सिह्‌ का प्रवेश | 
यासौन : दोस्त ! शादी के इस मुबारक मौके पर आज श्रपनी 
शरोर से दावत देना चाहता हूं । मुभे उम्मीद है कि कबूल 
फरमाश्रोगे । कौन-सा वक्त ठीक रहेगा ? 
वीरसिह : तुम भी निरे गंवार रहे भाई । इनसे क्या पूना । दावत 
तुमदेरहैहो श्रौर समय इनसे पृषरहे हौ) 
[सुजानसिह कुछ प्स्यत्तर दे, इससे पुवं ही डयोढ़ीदार का प्रवेश | 
इयोढौवार : ग्रन्नदाता । खण्डेला से तरपतसिह्‌ जी पधारे हैँ । कुछ 
जरूरी समाचार लाए है । 
सुजान : उन्हें यहीं मेज दो । 
इयोढीदार : [हकलाति हृए्‌ | म.“ "गर हजूर वे श्रापसे एकांत मे वात 
करना चाहते है । 
सुजान : तुमसे कह दिया है कि उन्हँं यहीं भेज दो । जाभ्रो । 
डयोढीदार : जो हुकुम ग्रन्नदाता । भेजता हुं । 
(सुजान माये १२ हाथरखकर कुछ सोचने लगते ह] नरपत 
सिह का प्रवेश 1 
नरपत : (विनय पूवक नमस्कार करते हुए ) जै माता जी की । 
सुजान : जं माता जी की । किए ठाकुर साहव कंसे पधारना हुमा ? 
नरपत : बुरा समाचार लाया हूं ठाकुर साहव ! 
सुजान : (चौकते हए] क्या ? 
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नरपत : हा, ठाकुर साहब । समाचार बहुत-ही बुरा है । ग्रौरंगजेन 


सुजान : 


नरपत : 


सुजान . 


नरपत : 


सुजान : 


यासीन : 
सुजान : 


वीर सिह : 


वादशाह का सेना पति बहादुर खां श्रपनी विशाल 

सेना लेकर खण्डेला पर चट्‌ राया है । उसने खण्डेला को 

नष्टकरनेके प्रादेशदेदिएहै। 

(प्रश्चयं से | प्रौर राजा बहादुर सिह वया कर रहे हैं । 

[व्यंग से] ठीक है ? उन्हं क्यापड़ीहै। वेतो किसी दूसरे 

तरह के युद्ध कौ तयारी में व्यस्त होगे । 

[लज्जा से मस्तक भूक जाता है] इसी बात का दुःख है.कि 

शंखावटी-नरेश रायसल के पराक्रम का सूयं श्रव निस्तेज 

हो गया है । उनके पौत्र बहादुर सिह जी खण्डेला की प्रजा 

ग्रौरशौयंके प्रतीकशूरवीरोंको त्याग करकहीं भाग 
हेहै। प्रजा रौर वीर उनके इस कायं से भ्रत्यन्त 

विचलित, व्यथित ग्रौर प्रातंकित हैँ। 

[गरज कर | एेसा नहीं हो सकता । रायसाल का रक्त 

इतना सफद नहीं हौ सकता । 

मै श्रापके समक्न प्रक्षरशः सत्य बोल रहा हूं । यदि किसी 
ने खण्डला की रक्षा का वीडा नहीं उठाया तो रायसाल 

कौ महिमा नष्ट हो जाएगी । ब्रत्याचारी बहादुर खां 

नगर को नष्ट कर देगा । मंदिरों की जगह मस्जिदे बनवा 

देगा । निरीह प्रजा बेमौत मारी जाएगी । 

ग्राप चिन्तान करं । मेरी रगोंमे भी रायसाल का रक्त 

है । मै भी उनका पोता हूं । म खण्डेला कौ रक्षा करूंगा । 

पधारिए । 

[उत्साह भरे स्वर मे] इसमें क्या शक है । यह तो भ्रापका 

फर्जाहै। 

[वीर शह को सम्बोधित करते हृए| भ्रापकी क्या रायहै 

वीर सिंह जी ? 

[कुछ सोचते हुए | ्राप इस भमेले न पड़ तो श्रच्छा रहै । 

बहादुर सिह जी पर बादशाह भ्रत्यन्त कुपित ह| श्राप 

उसकी विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे तथा 

ग्रपना ही विना्ञ करवाएंगे । 
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यासीन : [मृछो पर ताव देकर | मै वीर सिह जी की बात नहीं 
मनूगा । हालांकि मै मुसलमान हुं पर हमारे मजहवमें 
किसी दूसरे धमं को मिटाने की बात नहीं लिखी है। 
किक्षी भी पाक धर को नापाक करना मजंह॒ब कौ खिद- 
मत मे शुमार नहीं किया जा सकता । यह तंगदिली हे । 
मजहव कौ बेदरंजती । [चारो प्रोर देखकर | यदि बादशाह 
क। सेनापति बहादुर खां खण्डेलाके मंदरोंको नष्ट करने 
+ आ्रारहाहैतो मै उसका विरोध करूंगा । 

वीररसह : यह कोरी भावृकता है । यासीन, एक बार श्रौर सोच लो । 
यासीन : खूब सोच लिया है भाई । रौर तुम्हारा कहना भी सही है 
क्रि यह जजवाती तूफ़ान है । मगर जजबातकै विना खुशी 
कहां ! फिरमैतो इस नतीजे पर पहुंचा हं कि हर 
मुसलमान को मन्दिर ्रौर हर हिन्द को मस्जिद कीरक्षा 
करनी चाहिए । तभी हम मजहब के सही मायने सीख 

सकेगे । 
सुजान : (यासीन खां को गले लगाते हुए) श्र यही मेरे ्रन्तमन की 
भ्रावाज है । मँ जीते जी यह्‌ ्रन्याय ग्रौर श्रन्थ नहीं होने 

द्‌गा। 
यासीत्‌ 1 । हेम गिनतीके हैँ तो कया हुश्रा ? 
सच्च भ्रोर बेकमुर । हमारा एक-ए एक- 
एक सौ के लिए नाणी । "न 
सुजान : (नरपतसिह की श्रोर उन्मुख होते 


भगवान सूयं कौ भ्राराधना करके खण्डेला म्राएगे । वहां 
के वीरोंसे कहिणएगा कि रायसाल का गौरव सहजतासे 
नहीं मिटेगा | (सब कीश्रोर उन्मुख होकर) श्रच्छा श्रव 
भ्रापलोग भी चले । कल कच की । 


तैयारी करनी है । 
सव चले जाते हैँ। मंच पर भ्रकेला 
जानसिह रह जाता 
है । तीन „ ताली बजाता है। (ङ्योटीदार 1 भेष) 4 
इयोढ़दार : (श्रादरपूवंक) प्रज्ञा, अ्रनदाता? ` 
सुजान : रावलेमेमांजीकोयं भे 
तु हसमाचार 
श दो कि भँ उनसे मिलना 


हए) हम कल सुबह 
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डयोढीदार : 


सुजान 


म 
सुजान 


म 


सुजान 


1 
~ 


सुजान : 


प 
~+ 


सुजान 


म 


1: 


~ 


= 


[थोडी दैर तक मंच पर सुजान तिह चिन्तित मुद्रा मे चहल-कदमी 
करता | 

[इयोढ़ीदार का पुनः प्रवेश । |] 

पधारिये, प्रन्तदाता । 

(मांके चरणोंमे मस्तक भका कर) (गंभीरस्वरमें ) मां साहब 
मभ प्रातःकाल ही यहां से प्रस्थान करना होगा । 

कहां ? 


: खण्डेल। । 
: पर क्यों ! 
: मातृभूमि पर संकट के वादल छा गए हैँ। पूर्वजं के 


। 


खण्डेला को बादशाह कौ श्राज्ञासे बहादुर खां विनष्ट 
करनेकोभ्रा रहा है एरी स्थिति मे भोजराजके वंशधर 
को घर मेवेठना शोभा नहीं देता । उसे तो शहनादयो के 
मधुर स्वर का सम्मोहन छोड़ कर रणक्षेत्र मे रणभेरियां 
सुनने को जाना ही होगा । 


†: आपने मुके धमं संकट मे डाल दिया है । भ्रभी तो वहु के 


हाथों कौ मेहदी का रंग फौका नहीं पड़ा है । 
वे मेहदी के रंग की चिन्ता नहीं करेगी । वे क्षत्राणी है । 
मेरे इस निणेय पर तो उन्हँ गवं ही होगा । 


†: पर जब खण्डेलापति स्वयं श्रपने देश की रक्षाकरने में 


श्रसमथं हतो फिर श्राप कंसे सफल होगे ? 


: वे पथभ्रष्ट हो सक्ते हैँ पर सारे कुटुम्ब का गौरव एक ही 


होता है । एक भाई भ्रयोग्य निकल जाय तो दूसरा कँसे 
भ्रपनी मान-म्यदा की रक्षा नहीं करेगा? करेगामां 
साहब । 


: (दीघं श्वात लेते हृए) मै भ्रापको युद्ध-प्रयाण के लिए मना 


नहीं कर सकती । हमारे गौ रव-मण्डित इतिहास के पन्नो 
को धूल-धूसरित नहीं होने देना चाहिए । यह भी गैं 
चाहती हूं । यै श्रापको कोई भी एेसा श्रादेश नहीं देना 
चाहती जो मुभ जेसी क्षत्राणी को लज्जित करे, किन्तु 
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इसका ्रनितिम निणेय श्रौर प्रस्थान की श्राज्ञा नई दुट्ह्न 
देगी । 

सुजान : ठीक है माँ साहब मेँ उनसे प्राज्ञा ले लंगा । मुभे विश्वास 
है कि महान्‌ क्षतव्राणियों कौ भांति वे मुभे युद्ध करने की 
ग्राज्ञा दे देगी । वैसे मैने श्रपने वीरों से सुबह तक वहां 
पहुंचने कौ प्राथना करदीरहै । 

माँ : ईर्वर तुम्हे विजयश्री प्रदान करे । मेरा श्राशीर्वाद तुम्हारे 

साथदहै। 
[मांका मंचपर सेहट जाना । सुजानिह हारा श्रपने निजी 
शयन कक्ष पर खट-खट की ध्वनि । दवार का खुलना। सुजानर्िह्‌ 
कौ नवविवाहिता वघू विवाह के वस्त्रो मे मंच पर प्रकट होती है। 
विवाह के वस्त्र केरिया प्रोढना, केषरिया घाघरा श्रौर 


केसरिया भ्राचली प्राभूषण श्रादि से लदी सजी-संवरी । वधू श्रपने 
पति के चरण स्पशं करती है 1] 


सुनान : ठकुराणी जौ भ्रापको पाकर हुर पुरुष ्रपने को परम 
सौभाग्यशाली समभेगा । किन्तु यह सौभाग्य क्षणिक है। 
[ठडुराणी लज्जा से घरती की श्रोर देती श्रौर फिर वीरे-धीरे 

उसकी प्रह्न सूचक मुद्रा बनती है । ] 
सुनान : बाति यहहै कि मुभेसूर्योदय केसाथही रणभूमि के लिए 
प्रस्थान करना है । हमारो मातृभरूमि खण्डला पर बादशाह 
भ्रोरंगजेव की सेनाने श्राक्रमण कर दिया है । युद्धोन्मत्त 
वह्‌ सेना सवैनाश का ताण्डव करेगी । हमारे काका साहब 
लण्डला त्याग कर भाग गणएु है, पर हम अ्रपने पूवेजो की 
गरिम्‌। को विना संवषं किए नष्ट नहीं होने देगे । हमारा 


रक्त भ्रोर हमारा कत्तव्य हमे ललकार रहा है - प्रत्येक 
सच्चेवीर कोश्रपनी मातृभ्रुमि की रक्षा को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता देनी चाहिए । 


उरणौ : भ्राप ठीक फरमाति है ठाकुर साहब त्म 
ह्व । राजपूत का जन्मही 
तलव।र्‌ की धार प्र चलने के लिए ह्ग्रा च । मेँ भ्राप कौ 
यद्धभरमि मे प्रस्थान करने से मना नहीं करूंगी । मुभे तो 
गवेही होगा कि मने घर प्राते ही भ्रपने पति को जन्म- 
भूमि की रक्षां विदा किया | 
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सुजान : 


व्कुराणी : 


सुजान 


सुजान : 


ठकरुराणी : 


सुजान : 


यासीन : 


म्रापकरो यह्‌ नहीं भूलना चाहिए ठकरुराणी साहव कि हम 
मत्य के मृखमेजा रहे हैँ । हम प्रल्पहैं रौर वे ्रसख्य । 
मत्युसेक्षत्राणी नहीं रतो । मनुष्य जन्म से मृत्यु तो 
एक वार सुनिरिचत हही ; फिर मातुभूमि की रक्षा करते 
करते प्राणदेदेने से बढ़कर पुण्य कौनसा होगा? 


: ्रापसे सुफे यही श्राशा थी। भ्रव मै निरिचन्त होकर 


युद्धभूमि मे जाङगा। 

(मंच परग्रंघकार ! क्षण भर बाद प्रकाश। गुलाल उड़कर 
ऊषाकालकाश्राभास दिया जा सकता है । नेपथ्य से यृद्ध वेयौ 
की ध्वनियां) । मंच पर मां, ठकरुराणी, म्नौ र यासीन दिखायी देते है \) 
(मांके चरणो में प्रणाम करते हृए } श्राज्ञा मां साहब विलंब 
हो रहा है। 


† : (श्रारती उतारते हृए) भगवान श्रापको विजयी वनां । 


(मां पीचेहो जाती है, ठकरुराणी श्रागे प्रात है। उसक्रे एक हाथ 
म कटार है जिसे वह द्रे हाथ के श्रगूठे को चीर कर. पतिके 
मस्तक पर रक्त-तिलक करती है) 

इन चूड्यों कौ लाज रखना । हर धाव सीनेमे हो ताकि 
लोग जाने कि मेरे स्वामी ने पीठ नहीं दिखाई । 

हम पर विश्वास कोजिए व्करुराणी । 

[राजमाता के चरण-स्यकशषं करते हए] मां, मभ दुरा नहीं 
मिलेगी ? प्राशीर्वादकातोमें भी हकदार ह । 


: क्यों नहीं ? हर राजमाता का हर संनिक बेटा होता है। 


भगवान तुम्हँ विजयी बनाए प्रौर्‌ तुम लोग ्रपनी मातु- 
भूमि की रक्षा कर सको । 

संनिकों का खण्डेला की श्रोर प्रस्थान घोड़ों की टापों तथा रणभेरी 
का स्वर मंद होते-होते वायु पे विलीन दहो जाता है । मंच पर 
ग्रधकार छां जाता है । [काडं बोडं पर| खण्डला के किलेकौ 
्रनुकृति । दो तीन भव्य मंदिर जिनके स्वणं कलश चमक रहै है। 
तेषथ्य से जनरव । चीख-पुकार मारो काटो कौ ध्वनियां] मंच 
पर सुजान सिह, यासीन खाँ नौर नरपतििह दिखाई देते है। 
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बहादुर खां : (रुप्राब भरे स्वर मे) 


सुजान : 


सुजान : 


यासीन 


रोशनी का समन्दर 


[यासीन नरपति कौ श्रोर उन्मुख होकर | लगता दहै, बहादुर 
खाँ अपनी सेना लेकर भ्रा पहुंचा है । 


[यासीन तथा नरपति दर तक देखने का उपक्रम करते है। 
सामने बहादुर खां का एक सिपाही भ्राता है उसके हाथ में 
सफेद ध्वजै जो संन्धिका प्रतीक है शनर-सैनिक श्रादरपूवंक 
एक पत्र बढाता है। सुजानिह हाथ बढाकर पत्र लेता है। 
पदता है । | 

हं 38""“ । [वीरसिह्‌ तथा यासीन खां की श्रोर उन्मुख होते हृए ] 


सेनापति हमसे सन्धि-वार्ता करना चाहते है । आपकी क्या 
रायहै? 


तो हम ही कौन-सा जंग चाहते है । हमे श्रमन पसंद हैपर 
कोई हमारी भ्राबरुकी प्रोर आंख उठाकर देखने की 
जुरंत करे तो हमे र्दा नही होता । ठीकहै, बात करके 
देख लिया जाय । तिलो मे फितना तैल है। 


जान : फिर श्राप श्रौर नरपतसिह जी बात कर प्राये । 
नरपत : जो प्राज्ञा । 


नरपत 


[नरपत श्रोर यासीन का संनिक के साथ प्रस्थान । मंच के दूसरे 
सिरे से बहादुर खां का प्रकट होना |] 


हेम चाहते हैँ फिजूल खून खराबे से 
पेरतर हालात पर बातचीत कर ली जाय। नै सुलह 


चाहता ह बशर्ते श्राप बादशाह सलामत की रिभ्राया बनना 
पसंद करे ्रोर मंदिरोंकेसोने के कलश उतार कर हमें 
देदे। 

: यह सम्भव नही है | सिपहसालार जी! 
बादशाह कौ भ्राधीनता हम स्वीकार कर 
न हीये कलश भ्रापको मिल सकते है । 


न तो श्रापके 
सकते हैँ श्रौर 


बहादुर खां: (मूंछों पर तावदेते इए)- क्यों ? 


यासीन 


{इसलिए कि बहादुर इनसान एसी को री 
करेगा जो उसे श्रपने ही लोगों की 0 
तुम्हारा बादशाह ग्रपने मजहव की 


सुलह नहीं 
नजरोसे गिरा दे। 
खिदमत नहीं, बुरा 
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वहादुरखां : 


यासीन: 


बहादुरखां : 


नरपत 


बहादुर खाँः 
यासीन . 


ही कर रहारहै। हर मजहव इन्सान श्रौर इन्सानियत की 
हिफाजत करता है । श्रपनी भ्रच्छाइयों श्रौर नेक नामियों 
से इन्सानों के दिलों को जीतता है। तलवारों ने कभी 
इन्सानों के दिलों मे मुहब्बत पैदा नहीं कौ है । 

हम प्रपनी बात काजवाव चाहते हैँ । यह हमारे ्राली- 
जाह का हुक्म है। 

उन्हें कभी फुरसत से कहना कि मरहम अ्रकबर ने हिन्दू- 
मुसलमानों के बीच जिस मौहभ्बत कौ रोशनी जलाई थी 
उसेवे प्रपनी तंगदिलीसेनबुकाएं वरना प्रानेनाला 
जमाना इन गलतियों को सुभ्राफ नहीं करेगा । 

[गरज कर] श्राप हमारी बात काजबाबदं। हपारे पास 
श्रापकी वाहियात दलीलों को सुनने का वक्त नहीं है । 


: श्रापको कलक नहीं मिल सकते । हाँ म्रगर प्रापमें हिम्मत 


हो तो युद्ध में हमारे मस्तक काट कर श्रपने बादशाह को 
सौप दीजिए । 

फिर तो हम सोने का कलग ही लेंगे । 

[करोधितहोकर हाथ का छोट सा मिट्टी कलश दिखाते हए] 
मंदिरों के कलश श्राप उतार लेगे ? यदि श्राप लोगोँमं 
हिम्मत है तो इस मिट्टी के कलश को तोडिए, देखिए 
कितना खून मागता ह यह्‌ । 

(नरपत शह की श्रोर उन्मुल होकर) चलिए, नरपत सिह जी। 
हम खण्डेला श्रौर उसके मन्दिरो कौ र्षा करेगे । 
(बहादुर खां का पैर पटकते हए क्रोध प्रकट र तथा मंचकी 
एक दिशा में प्रस्थान । ठीक विपरीत दिशामे नरपत किह तथा 
यासीन खां का प्रस्थान ।) 


(मंच पर प्रंघकार फिर प्रकाश । नेपथ्य से युद्धभूमि कौ “मारो- 
काटो' की ध्वनियां रण वाद्यो का बजना, मटियाली गुलाल का 
उडना । वही मंदिर के बाहर का दुर्य । मंदिर के बाहर याषीन 
खां, सुजानसिह तथा नरपत ॥ मंदिरकी रक्षाके लिए प्रस्तुत 
ह । बहादुर खां का अपने कुछ सैनिको के साथ घोड़े क सवार 
होकर वहां श्रागमन । दोनों दलों मेँ युद्ध । नरपतर्िह का मरकर 
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वहादूर लाः 


बहादुरखांः 
^) 


यासीन ; 


रोशनी का समन्दर 


तथा यासीन खां का बेहोश होकर भरमि पर गिरना इस प्रसहाय 
स्थितिका लाभ उठाकर बहादुर खाँ द्वारा श्रपने सैनिकोंकरो 
भ्रादेश् देना ।) 


ठाकुर साहब की गरदन काट कर हमारे सामने लाईजाय। 


~ 


(दो संनिकों तथा सुजान सिह का बुद्ध) प्र॑त में ठाकुर गिर 
पडते है । 


(ललकार कर) हमे ठाकुर साहब की गरदन चाहिए । 


(प्रतिपक्षी सनिक द्वारा सुजान सिह की गर्दन पर वार। उसका 
मस्तके कट जाता है । कटे हुए मस्तष्क को लेकर भागने से पूवे 
ही घायल यासीन खांको होश श्राना। एक ही वार मेंदोनों 
प्रतिपक्षी सैनिकों को मार गिराना तथा मस्तक को श्रपने हाथों 
से उठा लेना। 


बहादुर खां, यह एक बहादुर इन्सान का माथा है। तुम 
इसे ठोकर नहीं मार सकते। यह तो काबिते इबादत है) 
म इसे श्रपनी भाभीजान को सोपूंगा । यह उनकी ग्रमानत 
है । तुममें प्रगर ताकत हो तो मुभे रोकलो। जाने से 
पहले म कहे जाता हूं श्रपने व[दशाह सलामत से कह देना 
कि इस सोने के लिए तुमने कितनी माताश्रों रौर बहनों 
की तकदीर पो दीहै। ये मंदिर श्रोर मस्जिद यही 
रहेगी। इन्सान कौ मोहव्बत कभी नहीं मरेगी । यह्‌ धरती 
सेकभी रखसत नहीं होगी । रुखंसत हो जाश्रोगे तुम इस 
फानी दुनियां से । इन्सानियत का दिया इन कमजोर 
भको से नहीं वुभा करता बहद्टुर खां । याद रखो धरती 
कोन श्राज तक कोई बांट सका दैन ग्रासमानमें दरार 
डाली गई हँ । यह्‌ हमारी भ्रखों काधोखा है कि हम 
देखा सोचते है । इन्सान इन्सान एक हैँ । इनसानी 
मोहव्वत की रोशनी का मन्दर न कभी सुखाहैन 
सूखेगा । इन्सानियत जिन्दा 


बाद। (यासीनतेज गतिसेमं 
कौ एकश्रोर भागता है । भ्रलविदा 1) 
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बहादुर खाँ : (चील कर) गिरफ्तार कर लो इस काफिर को । (चारो 
मरोर देख कर) कोई नहीं है मेरा हुक्म बजा लाने वाला । 
श्रफ़सोस । (दूषरी दिशा मे चल देता है ।) 


[मंच पर पणं श्रंधकार्‌ | 


भगवती लाल व्यास 


सहारा 


पात्र-~सूव्रवार, चिड्या, कौश्रा, बन्दर, सांप, बिह्ली, श्रौर सपेरा। 
५ एक घना स। सुन्दर वनहै। चारों तरफ़ हरियाली ही हरियाली 
” दै। लम्बी-लम्बी घास है। घने धने वृक्ष हँ । उंचे-ञचे पहाड़ हैं 
रौर है एक नदिया की धारा। इक्षी वातावरण मे एक चिड़या 
ट । वहे एर-फुर करती चच करती नील गगन में उड़ रही है । 
एक बन्दर है वह डालियो मे छिपा खो-खोंकर रहा है । पास ही 
एक डाल पर एककागाहैरकवि-कांव करताहैश्रौर यह्‌ सव कुछ 
देख रहा है । ऊंचा फन करे हृए एक सपि । 
सृत्रधार 

एक गगन धा नीला, 
नीचे धी वसती हरियाली । 
उचे-ऊंनचे पेड वर्हां थे, 
मस्त हवा बहती मतवाली । 
बरगद का एक पेड़ पुराना, 
हरी भरी थी उसकी डाली । 
उस डाली पर गाती रहती, 
एक सलोनी चिड्या काली । 
नाच दिखाता खों खों करता, 
बन्दर कौ थी शान निराली । 
जाल डाल पर उड़ने वाला, 
कोंकौंकरता कौभ्रा काला। 
ग्रौर पेड़ की जड खडहर मे, 
सपि एक रहता मतवाला। 
चारोंमेथी खूब दोस्ती, 
चारोंकाथा साथ निराला। 


सहारा 


गृड को ढेली चिड्या लाती, 

दूध मलाई कौभ्रा लाता। 

चावल लेकर बन्दर भ्राता। 

सांप मजेसे खीर बनाता। 

मिल जुल कर के फिर वे खाते । 

हंसते जाते गाते जाते । 

दुःख सुख में वे हाथ वंटाते, 

दुःख सुख मे वे साथ निभाते।, 

इत उत चिड़य उडती रहती, 

गाती रहती तिनके लाती । 

डाली पर वह उन्हें सजाती, 

इसी तरह वह्‌ नीड बनाती । 

धीरे धीरे बीत गये दिन, 

सुबह हई फिर एक सुहानी । 

जब सबने यह शोर मचाया, 

खबर सुनो भई एक लुभानी । 
बन्दर, कोौश्रा साप: ६ 

लो चिडियाके भ्राए म्र । 

लो चिद्या के श्राए भ्रं । 

फहराश्रो खुशियों के कड । 

फहराभ्नो खुशियों के कंडे 
सुत्रधार ६ 
सोच रही थी चिडया मत में 
चिडियाः 

नै तो जाती रहती बन मे, 

नै तो जाती रहती दिन मे। 

उडते रहते दिन भर पक्षी । 

श्राति जाति रहते पक्षी 


मेरे प्रंडोंकी रखवाली, 
कौन करेगा चौकीदारी । 
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सूत्रधार : 


दुश्य: 


सूत्रधार : 


सांप: 


सहारा 


चारोने फिर करी सलाह, 
श्रोर निकाली एेसी राह । 
सबने बांधी बारी बारी, 

सब मिल करते चौकीदारो । 
रहती थी फिर उस जंगल मे, 
मोटी सी एक बिल्ली काली । 
ग्रवसर देखा दांव लगाए, 
ताक लगाए श्रांख गड़ाए । 
प्रंडो को चटकर जाने को, 
चूपके चूपके पांव बढ़ाये । 
लेकिन कौश्रा छप कर देल रहा था। 


विस्ली दवे पांव प्रंडोंकीभ्रोर बढ रही है। कौएने यह्‌ देख कर 
गोर मचाना शुरू कर दिया है। वह एक डालसे दुसरी डाल पर 
जाता है । उघर बन्दर भी यह शोर सुनकर खों खों करता बिल्ली 


कौ तरफ लपकता है । बिल्ली जान बचाकर भागती है । इतने 
मे चिड्या भी वहां उडती हईश्रा जाती है। 


एक दिन एसी वात हुई जव, 
सभी गये थे खाना लाने । 
वेठा था बस फन फलाए, 
साप वहां पर निपट भ्रकेला | 
सोच रहा था प्रपने मनम । 


भ्राज वड़ा वद्या मौका है, 
कौन यहां पर देख रहा है। 
एक उढाकरखा नेताह 
इतने तो है ग्रड प्यारे । 


सहारा 


सूत्रधार: 


सूत्रधार : 


चिड्या : 


सूत्रधार : 


सापः 
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यौँही उरते उरते उसने, 
लालच कै प्राकर के बसमें। 
हिम्मत करकेखाही डाला, 
इक प्रंडा वह्‌ कोने वाला । 


सांप एक श्रंडा खाकर पट कर ग्रपने बिल की भ्रोर भाग रहा 
है । तभी नील गगन मेँ उडती चिद्या प्राती है। ५ 


इसी समय चिड़या भी खाई, 
लौट के भ्राये बन्दर भाई। 
उड़ता उड़ता कौय्रा भ्राया, 
चिड़या को तब रोते पाया। 


ग्ड मेरे पांच नहीं है । 
ग्रंडे मेरे पांच नहीं हैँ । 
श्रे मेरे पांच नहीं हैं) 
सांपकर्हाहै सांपकहाहै, 
मेरा ग्रंडा एक कहां है । 


शोर युना तव विल से श्राया। 
मूठ मूढ का शोक मनाया । 


मतो बिलम श्रभीगया था, 
दिन भरतो सव ठीक गयाथा। 
बिल्ली ही वहं ग्राई होगी, 
सचमुच यै हूं इसका दोषी । 
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सूत्रधारः; 


चिडिा ; 


सूत्रधार: 


सपेरा : 


सूत्रधार: 


सहारा 


भाई कागा, चिडिया, बन्दर, 
मारोमुभको तुम सब मिल कर । 
मनाजाता विल के अन्दर, 

तो यह गलती कंसे होती ? 


चिड्या थी वो विलकुल भोली, 
दुखी देख सांप से बोली । 


होनी थी सो होकर बीती, 

नही तुम्हारी इसमे गलती । 
दुख तो मुभ को भी होतारै, 
भाग्य से किसका बस चलता है । 
भ्राभ्रो प्रन सों जाये जाकर । 


एक सवेरे बन भे श्राया, 
बीन बजाता एक संपेरा । 
बीन बजाता देल'रहा था, 
पने मन मे सोच रहा था । 


मिल जाये यदिर्सापिदो गजा, 
श्रा जाये फिर बहुत मजा । 


चलते चलते उसने देखा, 
पेडों के नीचे बैठा था । 
फन फलाये साप निराला, 
लम्बा लम्बा काला काला । 
भटपट उसने बीन बजाई, 
ओर निकाली दूध मलाई । 


सहारा 


चिडिया: 


सूत्रधारः 


दृश्य : 


सूत्रधारः 


द्श््यः 


ग्राज वहाँ पर चिड्या ही थी, 
नीचे सव कुछ देख रही थी । 
पौनेको वह्‌ ज्योंही श्राया, 
सहसा उसने शोर मचाया । 


खबरदार तुम दूधन पीना! 
खबरदार तुम दूध न पीना! 


लालचमेथा वहु भरमाया, 
प्रागा पीछा समभन पाया। 


सपेरा बीन बजाता ताकमे बैठा है। वह सांपको मस्ती से गरदन 
हिलाते हुए देख रहा है । उसने भट से सांप को गर्दन को पकड़ा 
भ्रोर टोकरी का ठक्कन खोला प्रर फौरन बन्द करके बग ्रपने 
कंवों पर रख कर बीन बजाता हुश्रा जंगलमेंश्रागेकीभ्रोर 
चल पड़ता है। 


चिड्याने सब देखा हाल, 

वह दुख से हो गई बहुत बेहाल । 

दढ दढ कर सबको लाई, 

उनको सारी बात बताई । 

रौर फिर सबने मिलकर सलाह बनाई । 


चिड़या सपेरे के भ्रागे प्रागे उडती जाती है श्रौर कुछ कदम ्रागे 
जाकर जमीन पर गिर जाती है । सपेरा श्रपनी बीन रोककर बैगी 
नीचे रखता है श्रौर चिड़्िया को उठाने कै लिये श्रागे बढने को 
है तमी कोश्रा काव कव करता भ्राता है भौर उसकी पगड़ी पर 
चोंच मारता है। श्रब सपेराश्रपनी पगड़ी को संभालता है। पीथे 


सूत्रघारः; 


सहारा 


से बन्दर पेड से उतर कर श्राता है 1 वह्‌ डलिया का ठक्कन खोलता 
है। सांप रेगता हृश्रा उसमेंस्षे फोरन भाग जाताहै। बन्दर 
डलिया का ढक्कन बन्द करके पेड पर चद जाता है । उघरसपेरा 
वरती पर गिरी चिड्या को उठाने को फिर बहता है । पर चिड़या 
भटसे उडजातीह। 


किन्तु सपेरा खज था मनमें 
सांपतो बन्दहै इस कोली 

उवर दोस्तवेहतेठ्ठाकर, 

सांप को वन्धनसे चछडवा कर 

पर सांप को पडचाताप बहुत था, 
शमं से नीचे श्रव क्यिथा 

बच्चों । तुम बतला सकते हो क्यो ? 


-हदय नारायण सेठ 
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[श्रौ विष्ण प्रभाकर की कहानी पर श्रार्घा रत नाद्य रूपान्तर | 
श्रहुमद : मुस्लिम वालक 
फातिमा : श्रहुमदकीमां 
मून्न्‌ भियां : प्रमद की गली में रहने वाला--श्रहमद 
का एक दोस्त , 

दिलीप : हिन्दू बालक 
शीला :दिलीपकीमां 

एक बुदिया : दिलीप की दादी 
स्थान : एक गली- तीन से चार धर 


पहला दृह्य 
[पर्दा उठता है| 
स्थान : श्रहुमदके घर का एक कमरा। 
फातिमा : (फते हफ्ते) कहाँ हो श्रहमद । भ्रभी तक सो रहै हो 
मेरे बच्चे । कितना दिन चदृभ्राया? तु दूध लेने नहीं 
गया । 
प्रहुमद : (श्रां मलते हुए) नहीं श्रम्मी (सिर हिलाकर) । 
[श्रहमद कमरे के बाहर चला जाता है] 
फातिमा : (श्रपने पति के चित्र की भोर देखकर) 
पारसाल श्रहुमद का बाप जिन्दा थातो सारे घरमे 
एुलवाडी खिली थी । लेकिन दुनिया श्राखिर दूनिया है। 
यहाँ जिन्दगी की बगल मे मौत सोती है । कालके कठोर 
हाथों से कोई नहीं बच सकता । 
[्रांखा से श्रासु पोती हुई कमरे के एक कोने मे भूक स्वगत 


कहती है । ] + न, 
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फातिमा : मैँ कितनी बुरी हूं सालका व्यौहार प्रायाश्रौर मेरा 
वच्चा इस तरह मोहताज ! बेवस वेठा है । (सीषे खड़े 
होकर) नहीं । नहीं ्राज ईद मनेगी जरूर मनेगी । श्रे 
ग्रहमद । फिर कहाँ चला गया । 
प्रहमद : प्राया भ्रम्मी लाभ्रो बाल्टीतो लाग्रो । 
फातिमा : (बाल्टी देती हई) यहले, तू जल्दी जा करदूधनेगभ्रा। 
म तब तक तेरे कपड़े निकालती हूं । 
शरहुमद : अ्म्मी, मँ भ्राज कुर्ता-पायजामा भ्रौर ्रचकन पहनूंगा । 
फातिमा : बेटा वही पहुनना । 
[म्रहमद जाने लगता है फिर वापिस मृडताहै ] 


प्रह्मद :ग्रौर हां म्रम्मी । मै यह्‌ सितारों वाली टोपी पहनूगा जो 
पार साल भ्रन्बाने ईदके मेले मे खरीद करदी थी। 

फातिमा : मेरे बच्चे जाभ्रो पहले दूध तो ले श्राश्नो । 
[श्रहमद ने एके बार फिर श्रपनी ग्रम्मी को देखा श्रौर बाल्टी उठा 
कर बाहर चला गया । वहं जल्दी-जल्दी जाता है कि सहसा मृननू 
मर्या से टकरा जाता है ] 

मू भर्या : प्ररे । इतनी जल्दी क्या है ? तुम क्या दूध लेने भ्रबजा 

रहे हो । श्रव तक कहां सो रहै थे, रब तो दूष बेट चुका 
है श्रहमद मियां । भ्रव वहां जा कर क्या करोगे ? 

श्रहमद : सत्‌ कहते हो मुन्न्‌ मियां । लेकिन भ्राज तो मां ते कहा 
है कि दूव की बहुत प्रावश्यकता है। ्ररे तुम तो जानते 
ही हो किम्राज ईद है। 


ननू निया : तो इसका मतलब तो यह हृभ्रा कि तुम्हारे घर सेवैयां 
नहीं बनेगी । 
शरहमद : मुन्त्‌ मियां, व्या तुम्हारे धर मं थोड़ा सा दुध मिल 
जाएगा। 
मनन्‌ भिया : ्रहुमद मियां, हमारे घर में इध रखा तोहे पर श्रम्मी जी 
देगी नहीं । भ्रव्वा की चाय के लिए रखा है। 
[श्रहुमद रागे बढ़ता है] 
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दिलीपः 


श्रहमद : 


दिलीपः 
श्रहुमद : 
दिलीप: 


दिलीपः 
माँ: 
दिलीपः 
माँ: 


दिलीपः 


प्रहमद : 


प्रहुमद : 
फातिमा: 


(ग्रहमद का मित्र दिलीप भ्रपने दरवाजे से बाहर भ्राता 
(= | ) 

९ 

प्रमद मिर्यां कहाँ जा रहे हो (उत्को बाल्टी की भ्रोर देखकर) 
प्रे! तेरीतो बाल्टी खालीदहै! क्या भ्राज दूध नहीं 
मिला? तू म्ब तक कहाँंथा? 

(मरी हई प्रावाजमे) प्रम्मी बीमार है, मुभे कुछ देरहो 
गई । 

तो दुध बिल्कुल नहींहै? 
(सिर हिलाकर) ना। 


प्रच्छा प्रहमद। त्रु चिन्ता मत कर। तु यहीं ठहर । मँ 
प्रभोर्मांजीसे पूछता हूं। बस पलक भपकते हीम 
ग्राया । (दिलीप चटकौ मार कर श्रन्दर जाता है) माँ के पास 
खडा होताहै। 

माजी, कुषटद्घरहै? 

हाँहै । तेरे श्रौर मन्त्‌ केलिएहै। तु पिएगा । 

हां माँमेरा हिस्सा दूध मुभ दे दीजिए। 

यह लो गिलास । 

[मां दूव का गिलास दिलीप के हाथ मे देकर कमरेसे चली 
जाती है] 

(हाथ में दूष का गिलास पकड कर चुपके से) यह्‌ लो 
श्रहुमद । कर भ्रपनी बाल्टी भ्रागे । जल्दी कर। 

दिलीप, इसके लिए मँ तुम्हारा कितना शुक्रिया भ्रदा 
करूं । सचमुच तुमने मेरी मदद की । 

[खुशी खुशी घर की श्रोर बढता है--कहता जाता है भ्राज तो 
सवैयां बनेंगी । श्रहा । |] 


(दूसरा दुह्य) 

[श्रहमद का घर] 
(खुशी खुशी) कहा हो ्रम्मी । मेँ दूधनले भ्राया। 
(विस्तर से धीरे-धीरे उव्कर खुशीसे) श्रा गए मेरे वच्चे, 
कर्हां से दूध लायादहै? 
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[उस के कन्वे पर हाथ रख कर्‌ | 


प्रहुमद :श्म्मी, वहत देर हौ गयी थी । सव दुव वंट चुका था, 


लेकिन दिलीप ते भ्रपनी मां से श्रपने हिस्से का दुघ लेकर 
मुभेदे दिया। 
म्रच्छा भ्रम्मी दुध थोडा तो नहीं है । 


फातिमा : बहुत है मेरे बेटे । इतना ही बहुत है । 


प्रहुमद : 


[त 


फातिमाः 


भ्रम्मो, मेरे दोस्त दिलीप ने भ्राज मेरी कितनी मदद की 
है । 

(गद्गद्‌ होकर) सुदा उस का भला करे। उसने गरीब 
कौमददकीहै। 

[फातिमा सैवंयां बनानेमे लग जाती है--उसके हाथ मे कड़ाही 


है। 


फातिमा : जाभ्रो प्रहमद । जल्दी कपड़े बदल लो प्रौर ईदकामेला 


सन्त्‌ मियां: 


फातिमा: 


मुन्न्‌ मियां : 


प्रहुमद : 


देख श्राभ्रो । 
[नेपथ्य सेकु शोर गुल] 


(षर से बाहर भ्राकर) हमीद मियां ग्रहमद मियां दिलीप 
भाई । कहाँ छिप गए । बाहर प्राप्नो । चलो चलें ईद का 
मेला देखने । 

(ग्रहमद को देबकर) मेरे वच्चे । तुम हो गये तैयार । देखो 
बाहर तुम्हारा दोस्त तुम्हं बुला रहा है । यह लो पाँच 
रुपये । जो जीमे भ्राधे ईद के मेलेसे खरीद लेना। 
[नेपथ्य से] 


[मुन्‌ मियाँ हमीद मियां से ] 
श्रे दोस्त तुम क्या खरोदोगे ईदकेमेलेसे। भई्मैतो 


भ्रपने छोटे भाईके लिए लकड़ी का घोड़ा खरीदंगा 
श्रोर तुम ५००७०७९ (४ 


[ रंगमंच पर] 


मां भ्राज मेला देखने नहीं जाऊंगा । श्राप की तबियत 
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फातिमा: 


प्रहुमद : 


फातिमा 


श्रहुमद 


फातिमा : 


श्रहमद : 


फातिमाः 


मुन्न्‌ मियां : 


ठीक नहो है। मै प्राप के साथधरका काम काज 
करूंगा । 

(सेवैयां का बर्तन श्रहमद के सामने रवती हई) यह लो सेवयां 
तोहो गई तेयार। 


ग्रहा ? माँ गरम-गरम सेवैयां कितनी उम्दा लग रही 
हिं । 


; मेरे बच्चेजा कटोरालेश्रा श्रौर खालाके घर सेव्या 


दे भ्रा। फिर माम्‌ के घर जाना श्रौर फिर 


: क्या सवके घरदेते हैँ (एक ही कटोरा रबताहै) ^ 


हां वेटा।वेभीतो हमे मेजेगे। 

[श्रहमद सेवैयां काकटोरामांँकेहायमेंदेताहै।मा उसमे सेवया 
भरती है श्रौर उसे रूमाल से ठक देती है ।)} 

[श्रहमद दरवाजे तक जा कर फिर वापिस घर के भ्रन्दरभश्रा 
जाताहै| 

लेकिन ग्रम्मी। सबसे पहले तो सेवै मुभ दिलीप के 
घर देनी चाहिए । उसने ही तो मूं श्रपने हिस्से का 
दूष दिया था। 

(बुश से) हाँ बेटा क्यों नहीं । जारो दिलीप के धरदे 
भ्राग्रो । 

(श्रहमद हाथ में कटोरा पकड कर गली मे जाताहै। पीले से 
मुन्न्‌ मियाँ उसे श्रावाज् देता है) 

ग्रहमद मियां तुम । क्यों ईद का मेला देखने नहीं 
जाभ्रोगे । 

(मृन्न्‌ मियां श्रहमद के कटोरे की श्रोर देलता हैश्रौर प्रागे की प्रोर 
मुक कर------वाह्‌ क्या मजेदार खुशब्‌ है। सेवेयां ह । 
सेवैयां मेरे घरले जा रहे हो ।) 

(मुन्न्‌ मियां जीभ बाहर निकाल कर लार-सी टपकने लगती 
है श्रोर श्रहमद के पीछे पीछे चलने लगता है। श्रहमद चुपचपि 
म॒न्न्‌ मियां के घर केम्रागे से गुजर जाता है) 

वह दिलीप के घर का दरवाजा खटखटाता है । अन्दर 
से ्रावाज श्राती है। 


१३६ त्यौहार का दिन 


दिलौष : कौन । (दरवाजा लोलता है) ्ररे ग्रहुमद मिां तुम । 
भ्राश्रो, भ्राभ्रो श्रन्दर श्राग्रो । 
प्रहमद : दिलीप भया । मै ईद कौ सेवैयां लाया हं । 
दिलीप: मँ सोच रहा हूं कि मजेदार खुशब्र कहाँ से श्रा रही है । 
ग्रच्छा, तुम बेठोतो,भैँश्रपनीमां जी को बुलाता हु । 
माजी, मां जी। 
दिलौप की मां : क्या हुश्रा दिलीप । 
दिलीप : देखो मां मेरा दोस्त प्रह्मद अ्रायाहै। ईद की सेवैयां 
लाया है। 
श्रहमद : हा चाच । ईद के दिन हेम सव सगे-सम्बन्धौ, श्रौर मित्रो 
को सेवेयांँ वाटते है । 
[कटोरा भ्रागे करता भ्रा | 
दिलीप की मां : नहीं दिलीप हम प्रहुमद की सेवेयां नहीं लेगे । वह्‌ 
मुसलमान है । 
दिलीप : माँ, एेसा वों कह रहीहो ? 
माँ : भ्रहमद मुसलमान है इससे हमारा ईमान विगडता है । 


[इतने मे दिलीप की बढी दादी--हाथमें माला लिए हुए-- 
बिया : राम-राम । राम-राम-राम । 


दिलीप : मां ईमान क्या होता है? यह्‌ कोई मशीन है कि हाथ 
लगाते ही बिगड़ जाती है । ्राप जानती हैँ श्रहमदमेरा 
दोस्त है । म उसको नाराज नहीं करना चाहता । 
(बुद्रियाके राम, राम की श्रावाज कोष धरणं होती है श्रौर वह 
दिलीपकीर्मांकीभ्रोर करोधधुणे दृष्टि से देवती है) 

दिलोप : मां । इस बात को क्यों नहीं समभती कि ग्रहमद मेरा 
दोस्त है। इससंसारमें हमे सब को एक समान समभना 
चाहिए । जानती हो मां, राजा राम मोहन रायने क्या 
कहा है-- 
"गौएं भिन्न स्गोंकी होती है किन्तु दूध सबका सफेद 
होता दै । इसी प्रकार संसार मे कितने ही घमं, ग्र॑थश्रौर 
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दिलीपकीमां 


दिलीप: 


दिलीपः 


सांः 


दिलीपः 


श्रहुमद : 


: मँ कहती हूं दे दो वापिस इस कटोरे को । 


मत हैं परन्तु सब हमे यही सिखाते हैँ कि हम सब एक 
ही भगवानके बनाएहृएदैँ। 

कुमी हो तो श्रहुमद की सेवेयां नहीं लूंगी । 
लाभ्रो श्रहमद । मुदो सेवेयां का कटोरा। 

(दिलीप कटोरे को श्रपने हाथमे लेताहै प्रौर उसकीमाँउस 


कटोरे को दिलीप के हाथ से छीनना चाहती है--दोनो मे छीना- 
पटी होती है ) 


1 


(वुदिया की राम राम की ्रावाज तेज होती है) 
नहीं छोईगा । नहीं छोड्गा । 
नहीं छोडोगे ? 

(एक जोर से भटका लगता है । थोड़ी दुर पर प्रहमद खड़ा देखता 


है-उस की श्रांवो मेरा है । सहसा दिलीप के हाथ से कटोरा 
जमीन पर गिर जातां है सेवेयां सारी बिखर जाती है ।) 


(्रावेश भरे कंठ से) यह्‌ तुमने क्या किया माँ ? 


(मरी ्रावाजमे) श्रव किसी भ्रौर के यहाँ सेवया देने 
नहीं जाऊंगा जब क्रि मेरे दोस्त दिलीप, जिसने श्रपने 
हिस्से का दुध मुभे दिया था, उसने सेवेयां लेने से 
इन्कार कर दिया । 


(श्रहमद यह्‌ कहं कर चला जाता है ) 


(इधर दिलीप जमीन पर विखरी सेवेय को हासे कटोरेमें 
घीरे-घीरे लता है--उसकी श्रवो मे श्रा ह । ) 
बुद्धया के राम-राम-राम की श्रावाज्ञ धीमी होती जाती 


हि । 
[रोशनी घीमी होती है| 


[पर्दा गिरता है] नाटय खपांतर-स्वणेरत्रा 


> 


रिङ्ता 


(डां नरेश की कहानो पर भ्राधारित नाट्य रूपांतर) 


पत्रः 


रफीक : 


श्राज्तिम्‌ : 
साद्किः 
श्राजिम : 
रफ़ीक : 
श्रािम : 
रफ़ोक : 
श्राज्जिमः 
रफ़ीक : 
सादिक: 


तीन वच्चे (रफ़ीक, ग्रजिम भ्रौर सादिक) 
राजीव 

भ्रल्ताफ 

एक स्वरौ (म्ाजिमकी श्रम्मा) 


(रामगली, लाहोर कौ नुक्कड़ पर वना चौबारा । राजीव के 
बचपन के मित्र प्रल्ताफ का एक कमरा जिसमें हिन्दुस्तानसे श्राया 
राजीव ठहरा हुभ्रा है। चौबारेकी लिड़की में खड़े होकर राजीव 


भ्रास-पास रहने वाले लोगों को देख रहा है । नीचे खड़ तीन वच्चे 
कानाफूसौ कर रहे है) 


(राजीव कौ श्रोर इशारा करते हुए) कसम खदा कौ । मानो 
भी, हिन्दू है । 

यार, शक्ल-सूरत से तो नहीं लगता । 

हो सकता है, भस बदलकर श्राया हो । 

यार रफ़ीक तुमसे कहा किसने किं हिन्दु है। 

सीदू बता रहा था यार । 

उसे किसने बताया ? 

तीफ्‌ चाचा ने। 

सच ? 

प्रल्ला क्सम । 


(बुजुगां की तरह कहते हृए) तव तो वड़ा बुरा होगा । श्रल्ला 
जाने किस-किस की जान पर बनेगी । 


रिता 


प्राज्तिम : 
रफीक : 


श्राजिम: 


रफीक 


श्राज्तिम : 


राजीव : 


प्रल्ताफ़ः 
राजीव : 


श्रटताफ 


राजीव : 


श्रल्ताफ 


राजीव : 
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(हैरानी से) मगर क्यो ? 

क्यों क्या ? हिन्दू है, मुसलमानों को मारने-काटने श्राया 
है । 

(मासुमियत से) क्या हिन्दू मारते-काटते हैँ मुसलमानों 
को? 


: (व्यंग्य से) नहीं पुचकारते हैँ। स्रवे, इतना भी नहीं मालूम 


कि हिन्दू काफ्रिरहोतादहै। इसके तो साएसे भी बचना 
चाहिए । मेरी भ्रम्मा बता रही थीकि जब पाकिस्तान 
बना तो मेरे भ्रव्बा को हिन्दुभ्रों ने बेरहमी से कत्ल कर 
दिया था। 

मगर यह श्रकेला हिन्द यहाँ क्या कर सकेगा ? 

यहां यो इतने मुसलमान हैँ कि एक-एक हाथ भीदे तो 
इसकी हडी पसली एक कर दं । 

(सव कुं देख-सुन रहे राजीव के हाथ में पकड़ी एक किताब 
सहसा नीचे छट जाती है । तीनों वच्चे सदम कर उधर देखते हैँ 
श्रौर सरपट भाग जाते है) 

(स्वगत मे) कितने प्यारे बच्चे है, मासूम, निष्पाप 
बिल्कुल निर्दोष मगर“ ".श्रल्ला इन कौ उश्र-दराज करे । 


(श्रल्ताफ़ सहसा कमरे में प्रवेश करते हए) 
किसी की उज्र-दराज करे ? 
त्म्हारी। 


:सोतो बहुत दराज है। चलो नाता नहीं करना है 


क्या? 
नहीं, पहले एक बात बताग्रो श्रल्ताफ़ भाई । 


: क्या, कौन-सी ? 


तुम्हे बचपन का वादा याद तो होगा । तुमने 6 कहा था 
क्रि तुम पाकिस्तान से बराबर मुभे मिलने हिन्दुस्तान 
मराति रहोगे । तुम श्रमना वादा क्यों ्रूल गए धे ८ 


१४० 


श्रल्ताफ़ 


रिक्ता 


: राजीव भाई, म्रब तुम्हे केसे बताऊँ । दरग्रसल मुभे 
ग्रपना वादा श्रच्छी तरह यादथा लेकिन" 


राजीव : लेकिन." लेकिन वया ? 
भ्रल्ताक़ : भ्रव क्या दछुपाङं तुम से मुभे ्रपने खाली हाथ होने का 


ग्रहसास दबाए रहता था राजीव भाई । सौरुपएकी 
नौकरी में मै लाख कोरिश करने के बावजूद भी इतना 
कृछ नही जटा पाया कि खुशी-खुशी तुमसे मिलने 
हिन्दुस्तान श्रा सकता । शायद तुम्हे याद नही, तुम 
मिलने भ्राने के वादे के साथ-साथ एक श्रौर वादा 


भी क्रिया था.--एक श्रौर वादाभी कियाथा राजीव 
भाई । 


(प्रल्ताफ का चेहरा गृमगीन हो जाता ह श्रौर वहु नजरें भका 
लेता हं) 


राजीव : (कुछ चिद्‌ कर) कौन-सा वादा ? मुभे यादहै वह्‌ वादा। 


यही न कि तुमने शादी में श्रपनी मामी को नेकलेस सेट 
देने का वादा कियाथा। लेकिन अरल्ताफ भाई, यह इतना 
जरूरी तो नहीं था जितना... 


भरस्ताफ : जरूरी था । नेकलेस सेट खरीदे विना ने हिन्दुस्तान न 


राजीव : जानता हू श्रल्ताफ़ कि 


जाने की कसम खा रखी थी । भाभी कोदी हुई जबान 
पूरी किए विना भँ कंसे चला भ्राता । क्या कहती वह्‌ 
मही जानता हं राजीव भाईकि् तुमसे मिलने के लिए 


मछली की तरह तडप रहा था लेकिन फिर भीलाचार 
था। 


कुम बचपन से ही बहुत जिही हो । 
लेकिन भ्रव तो तुम्हे यह्‌ श्रपना जिहीपन छोड देना 
चाहिए । देखो, मै भी तो तुम्हारी तरह जिद कर सकता 
था कि जव श्रल्ताफ़ मुभसे मिलने हिन्दुस्तान नहीं भ्रा 

सकता तोम ही उसे मिलने पाकिस्तान क्यों जां । 


लेकिन नहीं, तुम्हारी गुहव्वत मुभे यहां खींच लाईमेरे 
दोस्त। 


रिता 


श्रल्ताफ़ : 


राजीव : 


रफ़ीक : 
सादिक : 
रफीक : 
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हां राजीव भाई, तुम सचमुच दरियादिल हो । मै कमी- 
कभी सोचता था तुम मुभे भूल चूके होगे लेकिन नही, 
एेसा सोचना मेरी नादानी थी। तुम शायद यकीन नहीं 
करोगे कि सुबह जब तुमने तागे से उतर कर श्रोए तीफू' 
कह कर पुकारा तो मै यकायक हडवड़ा गया था । मुभ 
न ्रपनी राखो पर यकीनहोरहाथा न कानों पर। 
बहुत देर तक मेरी श्रांखो श्रौर जवान में कशमकश होती 
रही । जवान बहुत कुछ पुने को तड्प रही थी प्रौर 
अ्रखिं तब तक यह यकीन नहीं दिला पा रही थीं†किजो 
कु मैँ देख रहा हूं, हकीकत है, या स्वाब । 

हां श्रल्ताफ़ एेसाही होता है । (उसकी पीठ पर हाथ रखकर) 
चल उठ, नाइता करे । फिर तुम काम पर भी तो जावोगे 
तुम्हारी नौकरी भी कंसी है भ्रल्ताफ़ कि तुम्हें एक दिन 
की द्री भी नहीं मिल सकती श्रौर इतना सारा काम 
करने के बदले इनाम कुछ नहीं । वही महीने मे एक सौ 
रुपत्ली । कितनो तकलीफ हुई मुभे तुम्हारे बारे मे यह 
सुनकर । एेसा कब तक चलेगा श्रल्ताफ़ । तुम श्रपने 
लिए दूसरी नौकरी क्यों नहीं दूढते । काश, मँ तुम्हारे 
लिए कुछ कर सकता । 

(दूषरी सुबह । श्रल्ताफ़ नौकरी पर चला जाता हे । राजीव श्रपनी 
चारपाई पर लेटा कुछ सोच रहा है । पाससे श्रा रही खुसर-पुसर 
की श्रावाज से वह चौक जाता है । वह लेटे-लेटे देखता है, सदियों 
म श्राठ-दस वच्चे जमा हँ । उनमें वे तीनों बच्चे शामिल है) 
म्रागे मत जाना भ्रवे साले । वह सो रहा है। 

यार चाक्‌ ला्नो तो उसका काम ही तमाम करदे । 

नहीं वे । चाक्‌ से उसका काम तमाम करना हमारे बस 
का नहींहै। 


एक छोटा बच्चा : (तोतली भ्रावाजमें) श्रम तौ दी दिथाश्रो हिन्द तहां ` 


श्राचिम : 


है । 
म्रभी दिखाते ह । 


१५२ रिता 


(राजीव दवे पांव उठकर दरवाजे को श्रोट में खड़ाहो जाता 
) । 
भ्राजिमज्योंही छोटे बच्चे को लेकर श्रागे बद्ता ह, 
राजीव उचक कर उसे पकड लेता है । 
भ्रवे भागो- पकड लिया- पकड़ लिया । 
सब वच्चो का सम्मिलित स्वर। राजीव भ्राजिम को 
उठाकर ्रदरले भ्राताहै। 
राजोब : बेट, तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हे मारेगे ? 
ध्राजिम : (भ्राजिम बहुत घवराया हभ्रा है 1 उसकी आवाज नहीं निकलती ) 
राजीव : (उसके बालों में हाथ फेरता है) तुम्हारा नामक्या ह 
ध्राजिम : ्राजिम। 
राजौव : पदृते हो ? 
भ्राजिम : हां । 
राजीव : कौन-सी क्लासमे ? 
भ्राजिम : सातवीं मे । 
(राजीव उठकर मेज पर रखा विस्करट का पैकेट उठाकर उसके 
सामने रख देता है) 
राजौव : लो विस्कुट खाभ्रो । 
(भ्राजिम राजीव के हाथसे विस्कुट ले लेता है) 
राजीव : खाभ्रो ना। खाश्रो भी। (भ्राजिम श्रपते दातो से विस्करुट को 
जरा-साकाटनेता है) मीठा हैन। 
श्राजिम : हाँ । 
राजीव :तो खाश्रो। भ्रौरभीलो। ये सब 
(नाजिम की घवराहृट खत्म-ती हो 
प्राईहे) 
मराजिम भ्रव भ्राप मुके मारेगे ? काट केरसखाजाएंगे ? 
राजीव : क्या ? नहीं वेट, हम तो तुमसे 
सौ चीजें लाकर देंगे । वहुत- 
श्राज्िम : सच--? 


तुम्हारे लिए है। 
गई हे । उसकी भ्रावाज लौट 


प्यार करेगे । तुमको बहुत 
सी कहानिया सुनाएगे । 


रिइता 
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राजीव : श्रौर तो क्या मूठ 

प्राज्िम : तो फिर सादिक एेसा क्यों कहता दै ? 
राजीव : उसे किसी ने बहुका दिया होगा बेटा । 
श्राक्िम : तो क्या श्राप हिन्द नहीं हैं? 

राजीव : तुम्हें क्या लगता हुं । 


प्रा्िम 


(सहसा बुक में वंद श्रौरत दरवाजे मे खडी ह । बच्चे ने बुकको 
पहिचान लिया है | 


> 


:स्राश्रो नाभ्रम्मा। 


राजीव : श्राइए मोहुतिरमा, तश रीफ़ लाइए । 
स्त्री : श्रलहूम दो लित्लाह्‌ । मुभे तो उन ददमारों नेडरा ही 


राजीव: 


स्त्रीः 
राजीव: 


स्त्रीः 


राजीव 


राजीव ; 
स्त्रीः 
राजीव : 
स्त्रीः 


राजीव 


दिया थाः 
ग्राप कव से यहां रह रहै हैँ ? 
म्रापतशरीफतो रखिएना। मू यहाँ म्राए दो दिन 
हए द । 
(राजीव नेस्त्रीकीश्रोर कुर्सी बद़ादी है । कुर्सी पर बैठकर उसने 
श्रपत्ी नकाव उलट दी है) 
श्राप हिन्दुस्तान से ्राएहें? 
जी । 
वहां कहाँ रहते हैँ श्राप ? 


: लुधियाना मे। 
स्त्रीः 


क्या श्रव भी मुसलमान वहाँ रहते है ? 

जीर हिन्द हुं। 

क्या“? 

जी । 

(विस्मय श्रौरभ्रावेशमें) तो क्या्राप लुधियाना से हौ 
ग्राएदैं? 


: जी, सचमुच । घास मंडी मे मेरा मकान है । 


(४ रिइता 


सत्री: हम लोग भी वहीं के रहुने वाले हैँ । घास मंडीसे श्रगर 
सीधे निकल जायं तो भ्रागे इस्लामिया स्कूल दहैना। 
उसके बिल्कुल सामने हमारा मकान था । मकान के बाहर 
"माश भ्रल्लाह' लिखा हुभ्रा था। भ्रापने देखा है वह्‌ 
मकान ? 
राजीव: जी देखा हे । 
सत्री : वहाँ भ्रव कौन रहता है ? 
राजीव : पाकिस्तान से गया हुश्रा एक हिन्दू । 


^ सत्री : उसने मकान का नक्शा ही बदल दिया होगा । 
राजीव : नहीं, बहुत कुछ नहीं बदला है । 
स्री पग्रोर वह चौड़ा बाजार, साबुन बाजार, मोधोपुरी, लक्कड 
बाजार, सबदहैना? 
राजीव : वे कहां जाते ? गलियो-बाजारों मे रहने वाने लोग 
हिजरत करते ह, गलियां बाजार तो नहीं । 
स्त्री: भ्रल्लाह्‌ हो प्रकब्र । मुभ क्या मालूम था किश्राप यहां 
ठहरे हए है । मुभे तो कसम भ्रल्लाह की, उन नासमां 
ने ेसा डराया कि सव छोड़ छाड कर भाग श्राई। 
राजीव : कहा होगा कि श्राजिम को एक हिन्दू ने पकड लिया है 
भ्रौर वहु“ 
स्र : म्रल्लाह न करे । श्राप तो मेरे भाई निकले । हमारे घर 
भ्राइए ना । भ्राजिम के श्रव्वा से भी मिलिए । 
राजीव : जरूर भ्राञगा । 
(राजीव श्रोर श्रपनी श्रम्मां कोवातों में मग्न देवकर भ्राजिम 
चारपाई से खिसक कर कमरे से बाहर निकल श्राता है । उसकी 
मांकोबुलाकर लाए बच्चे श्रभो सीद्वियों मे है) 
श्रालिम : (ऊंची ब्रावाज मे) वह्‌ हिन्दू नही, मेरे मामा है। 
रफ़ीक : कसम खाश्रो । 
श्राक्िम : कसम कुरान की । 


( ६ कर राजीव की श्रोर देखती है भ्रौर दोनों हाथ जोड 
देती 


(पट-परिवतेन) 
दिनेश थपलियाल 


राधाकृष्ण ; 


राधाकृष्ण : 


राधाकृष्ण : 


राधाकृष्ण : 


किसी से मत कहना 


बीहड़ पथ । जंगल का रास्ता। राधाकृष्ण नामक एक ब्राह्मण 
जल्दी-जल्दी चलने के प्रयत्न मेँ दै। > 


प्रोह ! कितना थक गया हं । पावो मे कटि चूभ गए है 
धोती तक फट गई है- काटो से उलभ-उलम कर । कछ 
देर सुस्ता लू । श्रव प्रागे, एक दम भी चलने की हिम्मत 
नहीं रह गई । 


(सुस्ताने लगता है -वठ जाता है । रात प्रवेरी है। चन््रमाकी 
चांदनी का हल्का-हल्का प्रकाश फला है) 


(स्वतः ही) जजमान ने ठीक कहा था (किर पर हाथ मारते 
हुए) किस्मत ही खराब है । कहता था-रत होने वाली 
है । यहीं रक जाश्रो । प्रागे रास्ता खराब हि। मगर“ 
(बाधके गुनि की आवाज सुनाई देती है) 


गरे! बापरे! इधर कहीं बाघ भी घूम रहाहै। भ्रव 
क्या होगा“ सामने एक मकान है। मगर" "वहां जाना 
क्या ठीक रहेगा ? तही-नहीं । वदल्‌ ठठेरे के मकान मे । 
ग्रोहु ! भूख भी तेज लग रही है । प्यासके मारे गला 
सृख रहा है । कोई सुनेगा तो- लोग करगे कि एक 
हरिजन के सक्रान में पंडित राधाकृष्ण ठहर । 


(बाघके गुरनि की श्रावाज तेज हो जाती है) 
(राधाकृष्ण एकदम भयभीत से खड हो जति है) 


(तेज भागते हृए) लगता है, एक नहीं करई बाघरहैँ। जान 
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किती से मत कहना 


कौ रक्षातो करनी हो होगी । बदलूने भी्गांवसे दूर, 
इस जंगल मे मकान बनवाया, अच्छा ही क्रिया । 


(मक्रान के निकट पहुंचकर कुछ शांत होता है ।) 


राधाृष्ण ; बदलू । भ्रो-बदल्‌ । 


(कोई प्रावाज नहीं - सव शांत) 


राधाृष्ण : (व्यग्र स्वर भे) बदलू । कहां मर गया है। सुनता क्यों 


नहीं । मँ हूं रावाकृष्ण ! दरवाजा खोलो । 


~ बदल्‌ : (बाहर निकलते हए) श्रे पंडित जी- श्राप । इस श्र॑धेरी 


रातमे। माफ करना। दरवाजा खोलने मे देर इई । 
दरब्रसल, इस जगल के बीच, हम भ्रासानी से दरवाजा 
नहीं खोलते, जब तक कि यकीन न हो जाए कि श्रपना 
हौ भ्रादमी है। चोर-उकरुप्रों का भय रहता है । मगर 
पंडित जी, श्राप यहां केसे-इस प्रधेरी रात मे । 


सताृन्न : बदलू । क्या वतां । मति मारी गई मेरी । लाहोटी गवि 


मे जजमान प्रतापषिह के घर कथा थी । कथा बांच के 
भरपने गांव जाना चाहता था। घरवाली को तबीयत 
खराब है। प्रतापर्सिह रोक रहा था। कहता था- 
जंगल का रास्ता है । बाघ-शेर जंगली जानवरों का भय 
होगा । रुक जा्नो । 


बदत्‌ : पंडित जी । रुक जाते । ठीक ही कहते थे प्रतापसिह । 
राधाष्ृष्ण : (उसां मरकर) श्रे बदल । 


ए क्या बताञं। घरमे ब्राह्मणी 
वीमार है उसकी चिता लगी हई थो । 


बदल्‌ : पडत जी श्रापने ठीकं नहीं किया । रास्ते मे कोई जंगली 


जानवर." श्रव क्या फायदा श्ना । न श्राप गांव पहुंच 
सकते-भ्रभी तीन मील इर प्रापकागांवहैश्रौरन श्राप 
परतापसिह जी के घरही रुके । ग्राराम से रहते । 


सुरती : (वदत्‌ की पत्नी घर से बाहेर) (जमीन मे सिर नवाते इए) 


पंडित जी पांवलागू । इतनी रात ग ए? 


राषाृष्ण : श्राजीरवादि सुरती । ठीक हो । भई बदलू्‌ - प्यास के मारे 


जान सूल रहौ है -पानी होगा । मुं पानी पिलाश्रो । 
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प्रावाज तक नहीं निकल रही -प्यास के मारे। 


बदल श्रोर सुरती : (एक स्वरमे) पानी ! | 
राधाङृष्ण : बदलू-पानो भी पिलाग्रो श्रौर मैँठंडसे बाहर भ्रकड 


गया हं । मुभे भ्रन्दर भ्रानेदो। श्रागतापुगा। कितनी 
कड़ाकेकी सर्दी पड़रहीहै बाहर । पूस की यह रात। 


बदल्‌ श्रौर सुरती : मगर पंडित जी-- हम | (दकलाते हुए) हम- प्राप 


हमारे हाथ का पानी पीएंगे | हमः"-हम तो प्रहत हँ । 
भ्राप हमे श्रेत बताते है| ¬ 


राघ्ृप्ण : म प्यासके मारे मररहाहुं श्रौर तुम-पहले पानी 


राधाङ्ृष्ण : 


बदल्‌ 


राघाकृष्ण 


पिलाग्रो । फिर" मुभे लगताहै, ईश्वर ने इस जंगल 
मे तुम्हें इसलिए वसाया कि कभी कोर ब्राह्मण प्यासा- 
भूखा भटकता प्राएगा प्रौर सव ईङवर कौ इच्छा हे । 
ग्राज मुभ ज्ञान प्राप्त हु्रा है। पानी, भ्रन्न, मनुष्य सब 
ईरवर के बनाए हुए हैँ -जल्दी करो 1 पानी दो. 


: (िकते स्वर मे) श्राइए पंडित जी । पहले पानी पियो । 


घर में इतना बिस्तरा नहीं है-पर श्रापका गजाराहौ 

जाएगा-भ्रन्दर श्राइए । 

[श्रन्दर पहुंचकर | 

ग्राह । बदलू ! तुम न होते-सचमुच- प्राज मुभे बाघ. 
खा जाता। लेकिन वदलू्‌- मुभे भय लग रहा है। 

तुम्हारी कोठरी में मेँ सुरक्षित जरूर हु-मगर--कल 
लोग सुनेगे तो क्या कगे । खैर कुठ भी कहँ- मेँ भ्राज 
समभ गया हूं कि सभी मनुष्य एक हैँ । भूख-प्यास सभी 
को लगती है । ये सारे भेद-भाव हम मनुष्यों के बनाए 

हए है । 


: महा राज--्राज भ्राप कसी बाते कर रहे है । अभी श्राप 


श्रारामसेसो जाएं 

बदल्‌- लेकिन कल तुम किसी से मत कहना किरम 
तुम्हारे घर ठहरा था । तुम्हारे हाथ का पानी पिया था 
रोटी खाई थौ । 


१४८ 


बदल्‌ 


राधाकृष्ण : 


गनपत : 


बदल्‌ 


गनपत ः 


किसी से मत कहना 


: वस महाराज -वस ! यह ्रापश्रचानक कंसे बदल गए 


ग्रभीश्रापकंसी ज्ञान कौवाते कर रहे थे । कुछ देर पहले 
ग्राप सभी मनुष्यों को एक जसा बता रहै थे। कहते थे 
कि पानी, भ्रन्न, मनुष्य सव ईर्वर के बनाए हृए हैँ । 
ग्रब ^ 


बदल्‌- तुम ठीक कहते हो । मँ श्रचानक ही बदल गया 
हुं । मगर बदल्‌- तुम समभते नहीं । मेँ ग्रपनी प्र॑तरात्मा 
से मानता हुं किहम सब एक दहै । हमारी रगो में एक खून 
है । हमे एक जसा ही शारीरिककष्टहोताहै। हमे 
भूख-प्यास एक जेसी लगती है । हमे भय श्रौर प्रसन्नता 
एक ही तरहसे होती है। मगर देवी-देवताभ्रों के बनाए 
हए ये विधान, ये जातियां- यह सव क्यों है, कंसे? 
क्रिसलिए बनाए गए है? कुछ सममः नहीं ्राता। 
समाज को बात माननी पड़ती है 


(गनपत--बदल्‌ का बड़ा बेटा- जो श्रभीतक रजाईमे मह॒ ठककर 
सो रहा था, भ्रौर जो इसी वषं हाई-स्क्‌ल में गया है- एकाएक 
उठ बैठता है ।) 


पंडित जी। मेरे पिताजी इस बात का जवाव नहीं दे 
सकेंगे । वे पीढ़ी-दर-पीदी ऊंची जाति के लोगों हारा 
कुचले श्रौर सताए गणए है । उन्हं कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
मगर हमारे श्रध्यापकसीतारामजौीने हमे बताया है कि 
ये जाति-पाति देवी-देवताग्रों ने नहीं बनाई है । बल्कि 
इसे बनाया है मनुष्यों ने, भ्रपने स्वार्थं के लिए । हिन्द, 
मुस्लिम, सिक्ख, इसाई सभी एक हं । हिन्दु की चार“. 


:वेटा ! तुम सो जाभ्रो । पंडितजीको तंग मत करो। 


इसमें तंगी कौ क्या बात है। पंडित जी, हिन्दुओं मे- 
्ाम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-ये चार जातियां इसलिए 
बनाई गड थी कि समाज का काम ठीक तरह चलता 
रहै । ब्राम्हुण, लोगों को पढ़ते रहें भ्रौर अध्ययन करें। 
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क्षत्रिय लड़ाई करे श्नौर देशकी रक्षा करे वैश्य व्यापार 
करे श्रौर समाज को उनकी जरूरत की वस्तुं देते रहे । 
शूद्र इन तीनों जातियों की सेवा करें तथा इनके लिए 
खेती के श्रौजार, पहनने के कपड़ तथा श्रन्य प्रावरेयक 
चीजें तैयार करे । सभीका काम महत्वपूणं था। मगर 
समम नहीं श्राता-- शुद्र, याने हरिजन क्यों श्रत माना 
जाने लगा। 

बदत्‌ : मेरी सम मे गनपत की बातें नही ग्रा रही हैँ । पंडित 
जी श्रापसमक रहे हैँ क्या? । 


राधाष्ृष्ण : समना क्या है ? गनपत ठीक कह्‌ रहा है । लेकिन 
फिरभी मै डररहाहं । कल क्या होगा ! बदल्‌-तुम्‌ 
किसी से मत कहना कि मैं तुम्हारे घर ठहरा था । पानी 
पिया था । खाना खाया था। 


बदल्‌ : पंडित जी । श्राप कसी बाते करते हैँ । मै किसी से नही 
कटहंगा । 
गनपत ; (हसता हश) पंडित जी, मै भी किसी से नहीं कहुंगा । 
सिं श्रपने मास्टर जो को बताऊंगा श्रौर श्रपने दोस्तों 
को । श्रौर उन्हं कह दुगा कि किसी को मत बताना 
कि पंडित जी हमारे घर ठहरे हृ९ थे । हमारे धर खाना 
खाया रौर पानी पिया । 
बदलू : चप रह बदमाश ! 
(तभी बाहर से प्रावा श्राती है--बदल्‌ ] श्रो बदल्‌ ! ) 
बदल्‌ : पंडित जी ! कोई श्रावाजदे रहा है । भ्रब मुंह ढापकर 
लेट जाइए । 
[पुनः वही श्रावाज --बदल्‌ ! भो बदल्‌ 1] 
बदल्‌ : कौन है ? कौन है भाई | 
मानसि : भई, ये हूं मानसिह । 
बदल्‌ : [स्वतः] श्राज यह्‌ कंसा संयोग है । पहले पंडित जी ्राए । 
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बदल्‌ : 


मानसिह : 


बदल्‌ ; 


सानसिह : 


बदल्‌ : 
मानसिह : 
बदल्‌ : 
मानसिह : 
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ग्रब ठाकुर साहब श्रा गए हँ । कहीं" मेरे पासन रहने 
कौ जगह, न"““ त 
बदल्‌ । तुम बाहर क्यों नहीं ग्रा रहे हो ? दरवाजा क्यं 
नहीं खोलते । 


: श्रा रहा हु--ठाकरुर साहब ! श्रा रहा हूं "` [बाहर प्राकर] 


कहिए ठाकुर साहब--इतनीौ रात मेँ." ॥ 

भाई बदलू क्या वतां 1 मेँ ्रकेला नहीं हं । तीन श्रादमी 
मरौर मेरे साथ है । भ्राज जाने किस ग्रगुभ घडीमें 
शिकार खोजने निकले-कि हाथ कुछ भी नहीं लगा 
भ्रोर रात भी काफी हो गई । श्रौर.' यह्‌ भयानक जंगल 
प्र॑धेरी रात. 


` उकुर साहव--भ्राप भूखे होगे । ठंड भी काफी पड़ रही 


है । भराप..कहिए। मेँ श्रापकी क्था सेवा कर सकता 

हं । गरोव भ्रादमी हु--उस पर ग्रत । हरिजन ! 

हमे रहने- रात काटने के लिए तुम एक कमरा दे दो) 

सिफं रातकाटनी है। 

ठकरर साहब -सिफं दो कमरे है मेरे। एक मे बीबी- 

वच्चे हैं ्रौर एकः. 

[कहते कहते बदल्‌ रुक जाता है।] 

ध मे हम रह लेंगे । बाहर कड़ाके की सदी पड़ रही 
। 


मगर मगर" [हकलते हृए] मगर ~. 
क्यो-क्यावात है? 

नही कुछ भी बात नहीं है मगर 

तुम चिता मत करो बदलू । तुम प्र्ूत कहे जाते हो 
न! ये सब कहने की वातं है । तुम जानते हो-हमारी 
सरकार यह सब भेद-भाव मिटाना चाहती है । सभी 
लोग पवित्र हैँ । भगवान के वेर है । कोई मी जन्मसे 


बड़ा श्रौर पवित्र नहीं हो जाता कर्मो से मनुष्य पवित्र 
ग्रौर महान बनता है । 


बल्‌ : मगर ठाकुर साहब“ 
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[एकाएक बदलू का लडका गनपत बाहर भ्राता हं |] 


गनपत : ठाकुर साहुव प्रणाम । मेरे पिताजी नहीं बताेगे । दूसरे 


गनपत : 


मानसिह्‌ : 


राधाङ्ष्ण : 


मार्नासिह्‌ : 


कमरे मे पंडित राधाकृष्ण जीसोये हुए हैँ । भ्रापकिसी 
से न कहना । उन्होने हमारे घर रोटी भी खाई है भ्रौर 
हमार हाथ का पानौ भीपियाहै। 


्‌ : [गुस्ते से] ठहर हरामजादे ! बहुत बोलने लग गया है । 


इसीलिए तुभे पढा-लिखा रहा हूं । जरा भी, इज्जत नहीं 
करता | 2 
पिताजी, पठाईकादहीतो यह्‌ प्रतापहै, कि हमारी ्रांखे 
खुली हैँ । भ्राज तक हम भ्रपनेको हीन समते रहे। 
हिन्द्‌ मुसलमान को, मुसलमान हिन्द्‌ को, सिक्ख इसाई 
को ईसाई सिक्ख को, ग्रपनेसे श्रलग समते रहे। यह 
ग्रज्ञान है। हिन्दू भी अ्रपने भाई हिन्द्‌ को भ्रलगनामसे 
पुकारता रहा । घणा करता रहा-श्रब एेसा नहीं होरा । 
बदलू -गनपत ठोक कहता है । प्रश्रो पंडित जी को 
जगाएं । 

[भ्रन्दर की तरफ जाते हए] 


[जागने का बहाना करते हृए] श्राश्रो भाई्‌-मानसिह 
ठाकुर ! सुरजीत श्रौर कमल कांत--इतनी रात मे कहां 
भटक रहे हो । मँ भी एक चक्कर में श्रा गया । रात यहीं 
काटनी पडी । मजबूरी थी । जान की रक्षाः 

पंडित जी ! हमने सब सुन लिया है । भ्रापने क्या-क्या 
किया । [हंषते हए] श्रे बदलू । इधर भ्रा । उधर बच्चों 
के साथ क्यों दुबक गया है। हमारे लिए एक-एक कप 
गमं चाय बना। श्रौर गनपत-कल सब से कहना--एक 
ठाकुर श्रौर त्राम्हण हमारे घर ठहरे थे। कैग ? 


[सबक्रा सम्मिलित हंसी का स्वर्‌ | 
--स्वरूप ढोडियाल 
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